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ग्रन्थावला के स्थार्या Alea के [नयन 


(१) इस वर्षे से अथप्य दीपमालिका 
सन्‌ १६२१ तक स्थायी ail को 


[ग Yoo पृष्ठ के भेजे जायगे | इन. चा 
ve 
. नियम इसी भाग & के शान्त मै दे है । 
(२) प्रत्येक भाग प्रायः “ २९०३३०?” ( डयल फ्राऊन ) के १६ st 


आकार मे होगा, जो प्रायः gan २ जिह्द से भेजा आयगा' 
किन्तु आवश्यकता पड़ने पर दो भाग एक freq में cag 
मिल्लाकर सी भेजे जावरे | ४ 0) 

(३) स्थायी ग्राहक को अपमा वार्षिक शुल्क मनी SMSC अथया 
दी. पी. द्वारा. पेशगी भेजना होगा । ४ 

(3) दीप मालिका सं० १६७८ ठक इस सपे फा पेशगी gen भेजने 
वाले को इसी वर्ष के चारों माग भेजे जायेगे । किसी aren 
को थोड़े एक वर्ष के ओर थोड़े दूसरे qa के खण्ड वार्षिक 


मूल्य फे हिसाब से नहीं दिये जायेंगे । 


(५) किसी एक खणड के खरीदार को उस. BTS. al कॉसत स्थायी. 


ग्राहक होते समयः उस-के वाषिक Fea में सुजरा नहीं को. 
जायगी; अर्थात्‌ बार्षिक सूल्य की पूरी रकम एक साय Gat, 
मिलने पर ही धह खरीदार स्थायी SIRT माया जायगा | 


(६) एक खण्ड का फुटकर दाम बिना जिल्द is) आर सजिए्द 


पट) होगा जिससे डाक व्यय इत्यादि ग्राहक को देना होगा! 
(७)-पत्र व्यवहार में sac के लिये टिकट या कार्ड भेजे बिना SUT 
न दिया जायगा | अवश्य उत्तर प्राप्ति के लिये ग्राहक को अपने 
पत्र मे डिकट या कार्ड ज़रूर भेजना चाहिये और साथ इस के 
अपना ग्राहक नं० तथा पूरा २ पता भी साफ लिकर भेजया 
चाहिये | ऐसा न होने पर उक्तश न मिलने से क्षमा करनी होगी! 


लीग के PITT के नियम वे AMAT । 
(जो लीग की नियमावल्ली के चौथे नियम के झन्तर्गत हें ) 

४ सभ्यगरू-भ्री स्घामी रामतीर्थ जी के उपदेशी के अनुयायी 

आर उनसे सहानुभूति रखने वाले सान!इस लीग के (क) संरक्षक 


. (ख) सभासद और (ग) संसर्गी के रूप से सभ्यगण होगे | 


` (क) संरक्षक-( १) १०००) रु० एकवारगी अथवा अधिक से 
अधिक पाँच किश्तों में दान देने वाले aera पूरी रषम बसूल हो 
जाने पर लीग के संरक्षक होसकंगे | (२) भी स्वामी रामतीर्थ जी 
के उपदेशों का कोई उत्कट अलुयायी अथवा डन से गाड़ सहाजु- 
भूति रखने वाला सज्जन किसी विशेष कारण से उक्त नियत दान 
देने के घिना भी लीग हारा संरक्षक चुना जा सकता है | 
` (ख) सभासद्‌=( १) २००) Ho एक arent अथवा अधिक से 
अधिक चार किश्तों मे दान देने घाले सजन पूरी रकम प्राप्त हो 
जाने पर लीग के सभासद हो AAT | - 

(२) लीग के कार्य मै प्रीति और उत्साह gan भाग लेने 
याला कोई सज्जन उक्त नियत दान देने के घिना भी लीग द्वारा 
सभासद चुना जा सकता है। 

(ग) संसर्गी-२५) रु० दान देने वाले सजन इस लीग के 
संसर्गी होसकंगे | 

४ अधिकार= शीय के दान दाता सभ्यों को अपने २ दान की रषम 


पर वार्षिक ५) २० सैकड़ा के हिसाब से लीग की प्रकाशित पुस्तक. 


चिता मूल्य पाने का आजीवन अधिकार होगा; अर्थात्‌ संरक्षक को 
५०) Go, सभासद को १०) रू० और संसर्गी को १।) To की पुस्तक 


` बिना सूस्व के लीग से वार्षिक पाने का आजीवन अधिकार होगा । 


sare श्राना टिकट ने पर भेजे जायेंगे । 
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सठुपदेशों का एक खेट आठ भागों अर्थात्‌ १००० पृष्ठ का जो 
विना जिल्द ४) और सजिल्द ६) रुपय पर मिलता है उस में जो २ 
oy वा लेख प्रकाशित हुए हैं उन की विषय सूची नीचे at 
जाती है। : 


~ (Sats व्याख्यान से खो झलुवाद हुझा है उस छा माभ AW भाषा में 
भी बढौं दे दिया गबा है )। 


पहिला भाग :--( १) आनन्द ( Happiness within ). (२) 
आत्म विकास ( Expansion of self ). (3) उपासना. (2) 
घार्तालाप । 


दूसरा भाग :--( १) संक्षिप्त जीवन-चरित्र. (२) सान्त में 
ह ( The Infinite in the finite). (2) आत्म सूर्य और 
माया ( The Sun of Life on the wall of mind ). (४) 
इश्वर भक्ति. ( ५ ) व्यावहारिक वेदान्त. (६) पत्र मञ्जूषा. (७) 
माया ( Maye ) 


तीसरा भाग :--( १) राम परिचय. ( २) वास्तविक आत्मा 
( The Real self ). ( ३) घर्म तत्त्व. ( ४ ) ब्रह्मचर्य. (५ ) अक- 
बरे-दिली. (६) भारत वर्ष की वर्त्तमान आवश्यकताये ( The 
Present needs of India ). (७) हिमालय ( Himalaya ) 


[र | १ 


(=) सुमेरु दर्शन, (Summeru scene) (&) भारत चष की » 


स्त्रियाँ. (Indian womanhood ). (१०) आय माता. ( About 
wife-hood ). (११) पश्र मञ्जूषा 


चौथा भाग :--( १) भूमिका ( Preface by Mr. Puran 
“im Vol. 7) (२). याप; आत्मए से उस का सम्बन्ध: ( Sin—Its 


relation to the Atman or Real Se (३) पाप के पूर्व 


लक्षण और निदान. ( Prognosis & Diagnosis of Sin ) 
(४) नकद धर्म. (५ ) विश्वास या ईमान. ( ६ ) पत्र मञ्ञूपा 


- पाँचवाँ भागः —( १) राम परिचय. (२) अवतरण (A brief 


of introduction by the late Lala Amir Chand, Pub- 
lished in the fourth volume ). (3) सफलता*«की pat. 
( lecture on Secret of Success delivered.in Japan ). (७) 
सफलता का रहस्य (lecture on Secret of Succes, deliverd 
in America). (५ ) आत्म रुपा 


छठा भांग :--( १ ) प्ररणा का स्वरूप ( Nature of Inspi- 
ation ). (२) सब इच्छाओं की पूतः का माग ( The way to 
the fulfilment of all desires). (2) क ४ ) पुरुषार्थं 
आर प्रारब्ध. ( ५) स्वतंत्रता 


सातवा. ओर आठवा भाग:--राम वर्षा प्रथम भाग ( स्वामी 
राम कत भजनो के नौ श्रध्याय ) ओर दूसरा भाग ( जिस व्हे केवल 
तीन अध्याय दर्ज है ) 


"ण 
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अह्यल्लीन श्री स्वामी 2 जी के Bey श्रामान्‌ आर. CS 
नारायण स्वाम द्वारा व्याख्या की हुई 


श्रामद्कगबद्रात्ता | 
प्रथम भाग :--अध्याय ६ TZ संख्या ८२२ | 
सूल्य :--शाधारण संस्करण ay विशेष स्कर ३] 
sia व्यय 2am 
अभ्युदये VEAL हैं: | हमने गीत्वा की हिन्दी में अने # ब्या- 
ख्याप' देखी हे, परन्तु श्री नारायण स्वामी की व्याख्या के समानं 
सुन्दर, सर्त ओर विङसाएूणे दसरी व्याख्या के पढ़ने का सौभाग्य 
हमे नहो प्राप्त हुआ है । श्वासी ही ने गीता की व्याख्या किसी 
साम्प्रदायिक सिद्धान्त की पुष्टि अथवा ऋपने मत को विशेषता 
प्रतिपादित करने की cf से नहीं की है । आप छा एक मात्र उद्देश्य 
यही रहा है कि गीता में श्रीकृष्ण ana ने जो कुछ उपदेश दिया 
है उसके उत्कृष्ट भाष को पाठक समक सके!” 


प्रेबियटकल मेडिसिन [देहली ] का सत हैः--' san व्याख्या 
ने जिसको अति विद्वान्‌ श्रीमान्‌ वाल गंगाधर तिलक ने गीता- 
रहस्य. नाम से प्रकाशित किया है, हमारे चित्त मे वड़ा प्रभाव 
डाला था, पर श्रीसाम्‌ आर० Gers नारायण carat की गीता की 
व्याख्या ने इस स्थान को छीन लिया हे । इस पुस्तक ने हमें और 
हमारे मित्रो को इतना मोहित कर लिया है कि हमने उसे अपने 
नित्य प्रातःस्मरण की पाठ पुस्तकों में सम्मिलित कर लिया है। ” 


` चित्र मय जगत पूना का मत हैः--“ हिन्दी में गीता का 
संस्करण अपने ढंग का एक ही निकला है'** "अर्थात्‌ स्वामी जी 
ने इसे कितनी ही विशेषताओं से संयुक्त किया है | भूमिका, प्रस्ता- 
घना, गीतारहस्य, लोकाडुक्रमणिका, पूर्व दत्तान आदि के वाद 


Uae aye 


शोता का शब्दार्थ, अन्वयार्थ और व्याख्या तथां टिप्पणी लिखी गई 
है । श्र्थात्‌ इन सब अलंकारों के सिवाय स्वामी जी ने स्थान २ 
पर विविध महत्वपूर्ण फुटनोट देकर पुस्तक को सर्वांग सम्पन्न वना 
दिया है । साथ ही जहाँ मूल का विषयान्तर होता दिखाई दियां 
धह त॑त्सस्बन्ध्रिनी व्याख्या देकर धर्णान को श्र खला बद्ध कर दिया 
है । इसी प्रकार प्रत्येक प्रध्याय के अन्त में उस का सार देकर 
स्वामी जी ने इसे NAT और बहुश सब के समझने योग्य घना 
दिया है|: “ऐसी कोई. बात नहीं जो इस व्याख्या में देखने को 
न मिलती हो । सारांश, साम्प्रदायिक भेद भावो से अलग रहते 
इप स्वामी जी ने इस गीता को लिखकर देश का बड़ा उपकार 
किया है | हमारे पास वे शब्द ही नहीं कि जिन के art हम 
स्वामी जी को धन्यवाद द । 


Ni PES ^ i ००4 
लाग सं [पलन वाला उदू पुस्तक | 
(१) घेदानुवचन--इस में उपनिषदो के आधार पर वेदान्त के 
गहन विषय का ada है । सूल्य विना जिल्द १) सजिल्द १॥) 
(2) कुलियाते-रास; भाग १--इस में स्वामी जी के उदे लेखों का 
है | मूल्य विना जिल्द १) सजिल्द १॥) 
(३) राम पत्र-इस में स्वामी जी के वह पत्र हैं जो उन्हा ने अपनी 
किशोर अवस्था से अपने«गुरु को भेजे थे । 
(४) राम-वर्षा भाग १--इस मे स्वामी राम के अपने भजन तथा 
उसी आशय के दूसरों के भजन हैं मूल्य सजिल्द ॥) 


(५) राम-वर्षा भाग २--इस मे सजनों के साथ स्वामी जी का 
संक्षिप्त जीवन चरित्र है मूल्य विना जिल्द ॥) और सजिल्द ॥) 


पाल्पा 


प्रिय पाठक गण ! श्री रामतीर्थ ग्रन्थाचली का यह नवा साग 
हैं जो वतमान वष का पहिला खण्ड अर्थात्‌ पहिला नस्बर है। 
इस में राम-वर्षा का शेष भाग प्रकाशित किया गया हे जिस से 
पाठकगण के पास राम-वर्षा सम्पूर्ण रूप से पहुँच जाय | इससे आगे 
तीन भागों में लेखों व व्याख्यानो का अछुबाद प्रकाशित होगा । 


धर्म भाव से प्राणिमात्र की सेवा करने के उद्देश से और 
दुःखित व तत्त हृदयो को परमहंस स्वामी रामंतीर्थ के HAA भरे 
उपदेशो की वर्षा से शान्त ओर ga करने के बिचार से जो श्री 
रामतीर्थ ग्रन्थावली का जन्म सन्‌ १६१७ में श्री रामतीर्थ पब्लि- 
केशन लीग द्वारा हुआ था, और जिस का एक वर्ष गत नवस्व॒र. 
१६२० में समाप्त भी हो गया है; आज यह देख कर हर्ष हो रहा है 
कि कागज, छुपाई, छिन्दवाड़े का मुकद्दमा इत्यादि नाना प्रकार 
की कठिनाइयों के आ पड़ने पर भी श्राज तक ग्रन्थावली आप की 
सेवा निरन्तर रूप से कर सकी | यद्यपि उक्त कठिनाइयों के कारण 
गत वर्ष के आठ भागो को पहुँचाने मै विलम्ब हुआ था, पर वह 
दोष ग्रन्थ वली को जन्म देने वालो का नहीं था | वह तो अपना 
प्रस न होने के कारण ओर बाज़ार में समय २ पर कागज के न 
मिलने से उत्पन्न हो श्राया था । अस्तु, यह हषे का समय है कि 
इस वर्षे के लिये कागज इकट्ठा प्राप्त हो गया है, ओर प्रेस वालो ने 
भी ठोक समय पर भाग छापने का सहस दिया है, जिस से आशा 
को जा सकती है कि नवस्बर १६२१ तक चार भाग ग्राहको के 


॥ हि 3] 

पास अवश्य पहुँच जायँगे | चारो भागो को समय पर शौघ्ष प 
aa में अपनी ओर से हम काई कसर बाकी न रवखगे, पर्ल 
शक्ति भर परिश्रम करने पर भी यदि किसी देव योग से किञ्चित 
विलस्व हो भी गया तो आशा है कि ग्राहक जन कृपा करके उसे 
देव विघ्न समझ कर हमें क्षमा करगे । 

गत वर्ष कुछ लोगों से बहुत शिकायत पहुँची थी कि उन के 
पास उनका भाग नहीं पहुँचा | यद्यपि यहाँ से अवश्य भेज दिया 
जाता था, तथापि पुनः २ थोड़े दाम पर उन भागों को भेजने से 
कुछ पाठको को और कुछ लीग को हानि उठानी पड़ी । इस परस्पर 
हानि को बन्द करने के विचार से लीग के प्रबन्धकम्रंडल ने ग्रंथावली 
को रजिस्टर्ड पैकिट छारा भेजने का नियम पास कर दिया है। जो 
सज्जन रजिस्टर्ड tae द्वारा अपना प्रति भाग मँगवाया करेगे ओर 
उसी अनुसार वार्षिक शुल्क पेशगी भेज दगे, उन का कोई माग 
यदि मार्ग में गुम हो गया, तो लीग उस की जिस्मेवार हो जायर्ग 
केवल बुक पैकट द्वारा मँगवाने वार्लाकी नहीं, क्योंकि उस में डाक 
वालो का दोष होता है, ओर डाक वाले उस का दाम देते नहीं | 

श्रस्त मै यही प्रार्थना है कि इस ग्रन्थावली से लाभ उठाने के 
लिये ग्राहक जन अपने मित्रों ओर स्नेही बर्गे को उद्यत करते रहें 
ओर इस प्रकार ग्राहक संख्या बढ़ाते रहे, जिस से इस निष्काम 
काय में दिन द्विगुणी ओर रात Sigal बृद्धि हो और कार्य कताओ 
को उत्साह मिलता रहे | 


मम्त्री 
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वेषय सूची । 


१८; 


विषयवार भजन 
वैराग्य । 
प्रीतम जान लियो मन मांहि 
कुडी देखी प्रीत जगत में 
it से कोई नहीं, जिन्द ATT! 
ह जग स्वप्ना हे रजनी का 
Heat घर HAs हाथी 
थे रहना नाहि मत खश्मस्तियां कर ओ 
घन जन योवन संग न जाय प्यारे ! 
इस तन चलना प्यारे! कि डेरा.जगल में मलना 
कोई दस दा इहां गुजारा रे | 
ज़रा SH सोच ऐ गाफिलः! कि दम करे कया (SHAT हे २ 
मान. मन! कयो अभिमान करे 
मना! ले ने राम न जान्या रे 
दिला गाफिल न हो यक दम कि छुन्या छोड़ जाना 
चपल मन मान कही मेरी 
दुन्याः के जंगलो में है यह दिल भटक रहा 
चञ्चल मन निशदिन भटकत है 
भजन बिन वृथा जन्म गयो 
सेरो सन रे ! सजले कृष्ण सुरारी ! 
सुनो नर रे ! राम अजन कर लीजे 


| 


> 


४ रास-वर्षा--वियथ सुची 

HET विषयवार भजन TE 
( ४६ ) रचना राम रचाई रे खन्तो ! २६० 
( ४७ ) stat! तो कु समझ न आई २६१ 
( ४८ ) तर dia भयो वैराग्य तो मान अपमान वथा RAR 


( ४६) हम देख चुके इस टुन्या को सब Ta की सी sete २६२ 
(Yo) जो खाक से वना है वह आखिर को खाक है २६३ 
( ४१ ) साइ की सदा ग्‌ 


भक्ति या दशक । 


५२) अकल के मदरस्से से २६७ 
५३ ) ऐ दिल ! सू राहेइश्क मे मरदाना हो, मर्दाना हो २ 
Ye) समभ वभ दिल खोज प्यारे! आशिक होकर सोना वया २ ६८ 


( 

( 

५ 

( ४४ ) अब तो मेरा शाम नाम दूसरा न कोई REE 
( ५६ ) माई! मने गोबिन्द लीना मोल RRR 
( ४७ ) जही आमद आसदे-इश्क का सुभे दिलने...... २७० 
( ५८) तमाशाये-जहां है और भरे हैं सब तमाशाई २७३ 
( ४६ ) हमन हे इश्क के माते, हमन को दौलतां क्यार २७५ 
( ६० ) हम कूण दरेयार से क्या रल के जायंगे २७५ 
( ६१ ) कुन्दन के हम डले हैं जब चाहे तू गला ले २७६. 
( ६२) अर लोगो | तुम्हे कया हे या वह जानेया में जानं २७७ 
५ ६३ ) रहा हे होश कुछ बाकी उसे भी अब निवेडे जा २७७ 
( ६४ ) किस किस अदा से तू ने जलवा दिखा के मार २७६ 
( ६४ ) इफ ही दिल था सो वह भी fear ले गया २८० 
( ददे) Beat नी ! में प्रीतम पिआ को मनाऊंगी २८१ 
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विषयवार भजन पृष्ठ 


जिस को शोहरत भी तरस्ती हो वह रुस्दाई हे और २८२ 


आशिक जहां में दौलतो-इकवाल कपा करे २८३ 
गुम हुआ जो इश्क में फिर उसको नगो-नास इया २८४ 
जो मस्त हैं अज़ल के उन को शराव क्या है Roy 
जिन प्रेम रख चाख्या नहीं अरत पिया तो क्या हुआ २८४ 
अब में अपने राम को रिकाऊं = २८६ 
इश्क होवे तो हकीकी इश्क होना चाहिये २८७ 
प्रीत न की स्वरूप से तो क्या किया, कुछ भी नहीं ace 
SBI न जाऊंगा, ART न जीयगा Ror 
खेडन दे दिन चार नी ! २८& 
करसां मे सोई श्ठंगार नी ! २४० 
गलत है कि दीदार की आहे है २६२ 


WICH ज्ञान । 


दरिया से हुबाव की हे यह सदा २६४ 
है दैरो-हरम में वह जलवा Hat २९५ 
अगर है शोक मिलने का श्रपस की रमज्ञ पाता जा २४९ 
अव सोहे फिर फिर आवत हाँसी २६७ 
जिस को हैं कहते खुदा हम ही तो हैं २8८ 
खुदाई कहता है जिस को आलम RES 
मै न बन्दा न खुदा था |W मालम न था ३०० 


सुभ को देखो, मे क्या हे, तन तन्हा आया हू ३०२ 
में हूं बह ज्ञात ना tar, किनारो-मुतलको-देहद ३०३ 


द्‌ रास-दर्षा--विषय सूची - 

संख्या विषयवार भजन Ww 
( ८८ ) न दुश्मन है कोई अपना, न साजन ही हमारे हैं ३०३ 
( ८& ) वागे-जहांके गुल हैं या खार हैं तो हम है ३०७ 
( &० ) दिलको जब गैर से सफा देखा ३०५ 
( 8२) यार को हमने जा बजा देखा ३०६ 
( 8२) दिया अपनी खुदी को जो हममे उठा ३०७ 
( 8३,) की करदे at! की करदा ३०८ 
( ९४ ) ` बिना ज्ञान जीव कोई मुक्ति नहीं पावे ३०६ 
( &५ ) मक्के गयां गह्न मुकदी नाहीं जे न मनो म॒काइये ३१० 

ज्ञानी । 

( 8६ ) ज्ञानी की उदारता (न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजूहे) ३१० 
( 25 ) ज्ञानी का प्रणय (हम रूखे टुकड़े खायंगे) ३११ 
( &८ ) ज्ञानी का निश्चय वा हिम्मत ( गचि-कुठुव जगह से ) ३११ 


त्याग ( फकीरी ) । 


( 88) जो घर रवखे वह घर घर में रोत्रे है. ३१२ 
(१००) नारायणतोमिले उसी को जो देह कः अभिमान तजे ३१३ 
( १०१) फकीरी खुदा को प्यारी है ३१४ 
(१०२) न गम डुन्या का है मुझको; न दुन्या से किनारा है ३१६ 
(१०३) जोगी का सद्या रूप (चरित्र) ३१६ 
( १०३) हर आन हंसी हर आन खुशी हर वक्त अमी रीहे बाचा ३२१ 
(१०८५) न बाप बेटा, न दोस्त दुश्मन, न आशिक आऔर''' ३२३ 


(१०६) वाह वा रे मौज फकीरां- दी ३२५. 
(१०७) पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है ३ 


रांम-वर्षा--- विषय सूची 


विषयवार भजन 


गर है फकीर तो तू न रख यहां किसी से मेल 
लाज मूल न आईया नास घरायो फकीर 


निजानन्द ( खुद्सस्तो ) 


@ नकल नहीं चाहिये हमको पागलपन दरकार 
कोई हाल मस्त कोई माल मस्त 
आ दे मुक्काम Sa श्रा मेरे प्यारिया ! 


३३१ 
३३१" 
३३३, 


गर हम ने दिल सनम को दिया फिर किसी को क्या ३३४ 


भला हुआ हर बीसरो सिर से टरी बलाय 
बाज़ाचा-ए-इप्तफाल हे Frat मेरे आगे 
फके फलक को तारे सव बरुश दंगा मैं 


३३४ 
३३५ 
३ 


तमाम डुन्या हे खल मेरा में खेल सव को खिलारहा हुं ३३७ 


बया रग उस गुल का अहाहाहा, अहाहाहा 


३३७ 


गर यू हुआ तो क्या हुआ ओर व्‌ हुआ तो क्या EAT ३३८ 


पा लिया जो था कि पाना काम क्या वाकी रहा 
| में पाया मेहरम यार 
रे कृष्ण ! केसी होरी ते te 


विविध wear. 


श्सलिये तस्वीरे-जानां हम ने feat नहीं 
सत्य धर्म को छिपा दिया, किसने ? नफाक ने 
न यारो से रही यारी, न भाइयो में बफादारी 
सार जहा से अच्छा हिन्दोरतान हमारा 


३३६ 
३४१ 
३४२ 


The Complete Works of Swami Rama Titha | 
(In Wosds of God Realization. ) 
( Buch Volume is Complete vn itself ) 

Vol. I Part LIU. With.two portraits, a preface by Mr, 
Puran, an introduction by Mr. 0. F. Andrews, and twenty 
lectures delivered in Japan and America, Pages 500, D. 
Ocravo, Cloth Bound Rs. 2. र 

Vol IL Part IV&V. Containing a Life-sketch, two port- 
raits, seventeen lectures delivered in America, fourteen 
chapters of forest-talks and discourses held in the west, 
letters from the Himalayas, and several poems. Pages, 
572 D. Ocravo. Cloth Bound Rs. 2. 

‘Vol, HI Part VI & VIL With two portraits, twenty 
chapters of lectures and informal-talks on Vedanta, ten 
chapters of his valuable utterances on India the Mother- 


land and several letters. Pages 542 D. Ocravo Cloth 
Bound Rs. 2. 


Mathematics; Its importance and the way to excel in it. 


क ( With a photo and life-sketch of Swami Rama). Beauti- 
fully bound; Annas twelve. 


This article was written for the students by Swami Rama — 
Tirtha when he was joint Professor of Mathematics, Foreman 
Christian College, Lahore in I896. It is now printed in a 
book form and to enhance the value of it and to make it 
more attractive and useful, a .photo cf Swami Rama as a 
Professor along with his life-sketch is presented in an arran- 
ged form, specially bringing out those points in Rama’s 
unique life as may serve to inspire and guide many a poor 

student labouring under soredifficulties and may make his 
life's burden light and cheerfully borne, 
2 ( Note, —Postage and Packing in all cases extra, ) 
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१ जंगला ताल तीन। 

ग्रीतम जान लियो मन माहीं ॥ (शेक ) 
अपने सुख से सब जग वान्धयो, कोउ काइ को नाही ॥ १ ॥ प्री० 
सुख मे आन बहुत मिल asa, रहत चहो दिश' घेरे | 
बिपद) पड़ी सव ही संग छाँडत, कोउ न आवत नेडे | २॥ प्री० 
घर की नार बहुत हित) जासो, रहत सदा संग लागी । 
जब हा हस तजी यह काया, प्रेत २ कह भागी । २ ' sto 
जीवत को व्योहार बनयो है, जा से नेह 5 
अत समय नानक बिन हर जी कोई काम न आयो ॥ ४ ॥ Sto 


१ चाले जोर, तरफ. २ दुःख, प्रापत्ति, ३ प्वार, स्नेह. ४ चीव, ४ सोइ 
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२३० राम-वर्षा--ह्वितीय भाग 
[ x= | 


राग देव गंधारी । 


झूठी देखी प्रीत जगत में, Het देखी प्रीत ( टेक )। 
मैरी मेरो aa ही कहत हे हित' से बान्धयों चीत ॥ so 
अपने सुख हित' लव जग फांदयो क्या दारा कया Ata ॥ज० 
अस्त काल संगी नहि कोऊ यह अचरज है a’ ॥ So 
मन मूरख श्रजहो* afe समकत सिख दे हार्यो नीत liste 
नातक भवजल" पार पड़े जो गावे प्रभु के गौत ॥ To 


[ २६ |] 
साकी राग जोगी ताल धुमाली । 


जग में कोई नहीं ज्रिन्द मेरिये ! हरी बिना रछुपाल' (टेक) 

धन जोडन नूं बहुत खियाना', शेन” feat यही चिन्ता | 
ग्न्त समय यह सब श्रन तेरा, कदे'* न होसी मन्ता'* ॥१॥ जि० 

खाबन'* पीवन दे बिच रचया' , भूल गया प्रभु अपना | 

यह जिस त अपना कर जाने, होसी La का छुपना ॥ २॥जि० 

महल रू माडी, Fa” अटारी, है शोभा'* दिन चारी । 

नाम बिना कोई काम न आवे, छूटन अन्त दी वारी ॥ ३॥ जि० 


१ प्यार, सोह. २ चित्त दिख. ३ SAA, कारण. ४ wat. ५ मित्र. ६ व्यवहार 
उका, 3 अभी तक. ८ नित्य. ९ संसार समुद्र. १० रे जान नेरी ! ११ रक्षा करने 
पु ताशा. o> दक्ष निपुण उतुए. ९३ रात fea. १४ कभी, १५ अच्छा फल देने 

वला. १६ खान पान. १9 खग गथा, सग्न हो गया. १९८ राज्ञि फ्ता स्वप्न, ९९ 


ष्र, २० ऊंचा मकान. २१ चार दिनको शोभा है. 
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जगत जंजाल तेरे गल फांसी, ले सी जान प्यारी । 

य भजन बिना इस जग बिच सके न कोई उतारी! ॥४॥ज़ि० 

गल Gea जान प्यारे, निकट बसे हरी स्वामी । 
तू जाने हरी दूर बसे है, बह तो घट घट अन्तर्यामी iu: जि 
होय अचीत' सोचे रुन मूर ! जन्म अकारथ* जावे । 
जीवन सफल) तदे ही होवे, भक्ति हदय बिच आवे ॥६॥ जि 
भक्ति बिना gat’ अंधराना, देख देख कर भरे । 
जब मन अन्दर नाम बसे हे, नसन? सकल" Tar ॥७॥ जि 
अमृत नाम जपे जद प्राणी, तृषा सकल मिड जाबे। 
तपत हृदय मिट जावे सारी, ठंड कलेजे आवे ॥ ८॥ Fre 

[ २० ] 
साकी राग कालंगड़ा । 

यह जग स्वप्ना है रजनी" का, क्या कहे मेरा मेरा रे (टेक) 
मात तात" सुरत दारा" मनोहर, भाई बन्छु अरु चेरा" रे ! 
आपो अपने स्वार्थ के सब, कोई नहीं है तेरा रे ॥ १७ azo 
जिन के 2a" करत धनसंचय", कर कर पाप waar रे । 
जव यमराज पकड़ ले जावे, कोई न संग चलेर रे ॥ २॥ यह० 
ऊंचे ऊंचे महल बनाये, देश दिगंतर घेरा रे । 
सब ही ठाउ पड़ा रह जावत, होत जंगल में डेरा रे ॥ ३॥ यए० 
इतर फुलेल मले जिस तन को, अन्त भस्म की ढेरा रे । 
अझानंद्‌ स्वरूप बिन जाने, फिरत चौरासी फेरा रे ॥ ४ ॥ यह० 


१ पार उतारना, २ ससीप. ३ बेखबर, अचेत. ४ वेरायदः, वदी. wwe. 


६ घोर अन्धकार ७ दूर.भागे. ८ सारे कष्ट, तकलोफ़ दुस. ९७ cig 
पिता १२ बेटा १३ स्त्री १४ शिष्य. १५ कारण १६ एकत्र me करना, १9 बहुत, 
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राग सारू । 


जिन्हाँ' घर wad हाथी, हज़ारों लाख थे साथी | के 
Seat को खा गयी माटी, तू खुश कर नोंद क्यों सोया | अ 
नक्कारह कूच का बाजे, कि मारू मौत का बाजे । 

` ज्यों सावण मेघरा गाजे, तू खुश कर नींद बयो सोया ॥१॥ 

गये खान मइ माते, जो सूरज चाँद चमकाते | 

न देखे कहां जी वह जाते, तू खुश कर नींद क्यों सोया ॥ २ || 
जिन्हा घर लाल ओर हीरे, सदा मुख पान और बीडे | 
उन्हा नू खा गये कोड, तू खुश कर नींद बयो खोया ॥ ३ ॥ 
जिन्हां घर पालकी घोड़े, जणी ज़रवफत के जोड़े | 
हुक अब मौत ने तोड़े, तू खुश कर नींद षयो सोया ॥ ४ ॥ 
rai दे बाल थे काले, मलाईयां दूध से पाले | 
वह आखिर आग में डाले, तू खुश कर नींद बयो सोया ॥ ५ ti 
Teal संग प्यार था तेरा, उन्हा किया खाक मै डेरा | 

« न फिर वह करनगे फेरा, तू खुश कर नींद बयो सोया ॥ ६॥ 


[ER २] 


रोगिमी age ताल धीमा । 


ऐथे' रहना नाहि मत खरमस्तियां कर झो ( रेक.) 
तनमद , धन मद, और राज मद्‌ पी, कर मस्ती न कर ओ ॥१॥ ऐ० 


२ खिन के २ बड़े अहंकार घाले खथवा बड़े भान MS खान साहिय, ३ इस 
Ene, एंपाश सें. ४ अकार; 


| र 


TSS 
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कौरव पांडव भोज और विक्रम, दख कहां गये किधर ओ ॥२॥ we 
rade, लङ्कश', बिभीषण, लङ्का को गये खाली कर BT |.३॥ To 
काल ax निकाल अचानक, तुते ले जासी फड ओ ॥४॥ To 
साथ न जासी संपत? तेरे, ज़बत हो जासी घर ओ ॥५॥ ऐ० 
मर्घट दे विच मिलसी भूमी. साढ़े तीन हाथ भर ओ ॥६॥ ऐे० 
यह देह खेह' हो जासीं पल बिच, रूप जोबन जर' थ्यो ।!७॥ पे० 
amie कबीर न बलिया कोई, मौत नूँ दे कर ज्र" शो ॥८॥ to 


[ ३३] 
राग पदाड़ी । 


धन जन? योचन संगं न जाये प्यारे ! यह सब पीछे रह जावं ॥ टेक 
ta dare देह निसारे', प्यारे खा कर दिवस!” गवाये | 

माचुप जनम श्रकारथ खोया, मूख ! समक न आवे ॥ १॥ थन० 
थन कारण जो होवे दीवाना, चारो दिशा को धावे |. 

राम नाम कभी न TAL सो अते'' पछतावे ॥ २॥ धन० 

प्रीति सहित मिल आवो रे साधो, ईश्वर के गुण गाव | 

जिस के किये सदा शुभ eta, तिस को काहे भुलाव ॥ ३॥ धन० 


[ २७. ] 


इस तन चलना प्यारे ! कि डेहरा जंगल में मलना (टेक ) 
सूरत योबन भी चल जांदा, कोई दिन दा ढोल THT | 
आखर मारी मे मलना | कि इस तन चलंना० ॥ १॥ 


१ फा फा रूवासी रावण. २ धन दौलत. ३ राख. ४ सुरफाना, ५ बड़ा पुरुष, 
पमि फा नाग है. ६ भन दौलत, 9 पुरुष ८ रात ९ खाये १० दिन, १९ अन्तकाल, 


FS Ee क्सा 
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सब कोई मतलब दा है बेली', तेरी जासी जान अकेली । 
ओड़क वेला? नहीं टलना | कि इस तन चलना० ॥ २॥ 
यह तो चार दिनां दा मेला, रहना गुरू न रहना चेला । 
इस तन आतिश में जलना | कि इस तन चलना०॥ ३ ॥ 
जिस नूं कह तू मेरी भेरी, यह नहि मेरी है ना तेरी ॥ 
इस ने खाक fat रलना | कि इस तन चलना०॥ ४ ॥ 
यह तन अपना देख न yar, बिन ईश्बर के Gar है कुल रे । 
प्रभु दे भजन विना गलना | कि इस तन चलना० ॥ ५.॥ 
मिठ्ठा बोल हथ्थो' कुच्छ दे लै, नेकी कर ज़िंदगी दा है वेला | 
पिच्छौ किसे नहीं घलना' । कि इस तन चलना०॥ ६॥ 


[ ३५ ] 
राग जंगला | 


कोइ दम दा इहां शुज्ञारा रे। तुम किस पर पाँव पसारा रे । 
इहां पलक झलक दा मेला है। रहना शुरू न रहना चेला है॥ 
कोई पल का यहां AR रे॥ १॥ कोई दम० 
यहां रात सराय का रहना है। कहु स्थिर होय न जाना है । 
उठ चलना साँझ सकारा" रे ॥ २॥ कोई दम० 
, ज्यो जल के बीच वताशा है। त्यो जग का सभी तमाशा हे ॥ 
यह अपनी आँख निहारा'? रे ॥ ३॥ कोई दम० 
देखन मै जो कोई श्रावे है। सब खाक माहि मिल जावे है ॥ 
यह सभी काल का चारा" रे ॥ ४ ॥ कोई दम० 


—— SN 
१ प्यारा, २ अन्त समय, ३ afta, ४ खाक के बीच, ५ नाशवान, ६ हाय से 


७ भेजना, ८ यहां. € सवेरे, प्रातःकाल, १० देखा, ११ घास, भोजन, आधीन, 


|| 
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यह दृष्टमान सब नाशी' हे । इस काल के सब घर फांसी हे ॥ 
इस काल सबन को मारा रे ॥ ० ॥ कोई THO 

दर जिन के नोबत बाजे है। वे तख्त छोड़ कर साजे हैं॥ . 
लशकर जिनके लाख हज़ारा रे ॥ ६॥ कोई दम० 


[ ३६ | 


गजल । 


ज़रा टुक सोच ऐ गाफिल! कि दम का क्या ठिकाना है। 
निकल जब यह गया तन से तो सब अपना विगाना है॥ 
सुसाफिर तू है ओर ढुनियाँ सराय है, भूल मत गाफिल !। 
सफर परलोक का आखिर, तुझे दरपेश आना है ॥ १ ॥ Wo 
लगाता है अबस' दौलत पे, कयो तू दिल को अब नाहक। 
न जावे संग कुछ हरगिज़, यहीं सब छोड़ जाना है ॥ २॥ ज्ञ० 
न भाई बन्छु है कोई, न कोई AMAT अपना | 

बखूबी गौर कर देखा, तो मतलब का ज़माना है ॥ ३॥ ज़रा» 


रहो लग याद्‌ में हक की, अगर अपनी War चहो। 


अबस दुनियाँ के धंधों में हुआ तू क्यो दिवाना' है ॥ ४ ॥ ज़रा० 
[ ३७ ] 


सान मन ! कयो अभिमान करे ( टेक ) 
Maa धन क्षणभंगुर तिन पे, काहे मूढ़ मरे ॥१॥ मान० 


१ नाश होने बाला. २ व्यर्थ, बेफावदा, ३ दोस्त, मित्र. ४ सत्य स्वरूप, 
$एबर, ५ भलाष, बेहतरी, ६ पागल, 
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जल विचन्फेन बुदडुदा जैसे, छिन छिन बन बिगड़े । 
यो यह देह Ge होय छिन मे, बहुर' न दील पड़े ॥ २॥ मान० | 
मंदिर महल बहल रथ बाहन), यहीं रह जात धरे | : 
भाई बन्छु कोई संग न लागे, न कोई साख? AE I ३॥ मान० 
चाम के देह से aa’ लगावे, उस विन नाहि ररे । 
धृक्‌ तो को अरे ! अति सुंदर हरि ! ताकी qa न करे ४) मान० 
हारे चचा, सत सेवा अर्चा', इच ते निपट डरे । 
कूकर सूकर तुल्य भोग रत wa होय विचरे ॥ ५.॥ . मान० 
[ शः ] 

मनाः | तें ने राम न जान्या (टेक) 
जैसे मोती sit’ का रे, तैसे यह संसार । 
देखत ही को झिलमला रे, जात न लागी वारः ॥ मना० १ 
सोने का गढ़ लङ्क बनायो, सोने का दरवार | 
Tat इक सोना न मिला रे, रावण मरती वार ! ॥ मना० २ 


दिन गंवाया'' खेल में रे, रैण गंवाई सोय | 
सूरदास भजो भगवन्ता'', होनी होय सो होय ॥ मना०॥ ३ 


[ ३६ ] 


दिला | गाफिल न हो यक दम कि दुन्या छोड़ जाना है। \ Se 
बगीचे छोड़ कर खालो frat अन्दर समाना है ॥ 


RE 


१ फिर. २ सबारी. ३ अभिमाय फि न कोई साथ रहे खीर न कोई सहायता 
करे. ४ मीति सोड. ५ प्रजा. ६ हे मन. 9 माझ, तरल, शबनम, ८ चमकीला. ९ जाते 
समय देर नहीं लगाता. १० सोने की लंका. ११ खोया, १२ रम्त, १३ भगवान 

* को भनो जो होना है सो दोने दो ( द्ोता रहे ).१७-श दिल, 


दैराग्य २९० 
वदन नाजुक TA जैसा, जो लेटे सेज gat पर। 
होवेगा एक दिन सुरदा, यही कीड़ों ने खाना है॥१॥ 
3 व वेली होयगा भाई, च बेटा बाप ना साई । 

काया फिरता हे खोदाई, अमल ने काम आना है ॥ २॥ 
प्यारे ! नज़र कर देखो, पड़ी जो माडियां खाली । 
गये सब छोड़ फानो देह, दगावाज़ी का बाना है ॥ ३ ॥ 
प्यारे ANT कर देखो, न TIM मे नहीं तेरा | 
ज़नो-फर्ज़न्दो सब कूके, किसे तुक को छुड़ाना है॥ ४॥ 
गलत -फैहमी यही तेरी, नहीं आराम है इस जाँ । 


१ > 


मुसाफिर बेवतन तू है, कहां तेरा ठिकाना है ॥ ५ ॥ 


[See] 


सपल सन मान कही मेरी, न कर न हरि चिन्तन में देरी (टेक 
लख चौरासी योनि सुगत के यह साजुष तब पायो । 
मेरी तेरी करते करते नाहक जन्म गमायो ॥ १॥ चपल 
मात पिता सुत भ्रात नारि पति देखन ही के नाते । 
अंत समय जव जाय अकेला तो कोई संग ale जावे ॥ २॥ 

. Sal दौलत माल खज्ञाने व्यंजन? अधिक छुहाने । 
प्राण छूटे! सब होये परावे, सूरख HRA FATT ॥ ३ ॥ च० 
काम क्रोध मद लोभ सोह यह पांचों बड़े लुटेरे! 
इन से वचने के लिये तू हरि चरणन चित्त दे रे ॥ ४ य० 


९ पुष्प, फूल. २ संबन्धीजन, रिश्तेदार. 5 रो, एज Peo, सल, ७ 


१, दर WUTC RH. ६ TORT घर र. 9 २७, दृढ Mi SQ, tS, Se 0७ 
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योग यज्ञ'तप तीरथ संयम साधन वेद्‌ बताये | 
हरि सुमिरण सम wag नाहि, बढ़ भाग्य जो पाये ॥ ५ ॥ To 


sae [ 2 | 
दुस्या के जंगलो में है यह दिल भटक रहा | 
अडका यहां जो आज, तो कल वहां अटक रहा ॥ १॥ 
मंदिर में फॅस गया कभी, मसजिद में जा फंसा । 
'छूटा जो यहां से आज, तो कल वहाँ अटक रहा ॥२॥ 
. हिन्दू का ओर किसी को मुसलमान का गरूर । 
पेसे ही वाहियात में हर इक भटक TET ॥ ३ ॥, 
बह हर जगह मौजूद है जिसकी तलाश हे । 
आँखो के आगे परदा-ए'-गफलत लटक रहा ॥ ४ ॥ 
गुलज़ार' में है, गुल में है, जंगल में, बैहर में । 
सीना में, सिर में, दिल मे, जिगर में, खटक रहा ॥५) 
ढूंढ़ा है उस को जिस ने उसे आन कर मिला । 
“अडका जो उसकी राह से उस से अटक रहा ॥ ६॥ 
सिद्क' और यकीन के बिना दिएबर मिले कहां | 
गो जंगलों में बरसों ही सिर को पटक रहा ॥ 9 ॥ 
यार ! उम्मेद्‌ एक पे रख, दिल को साफ कर | 
कया विसवसा* का काँटा हे दिल में खटक रहा ॥ ८॥ 


९ सुस्ती ( अविद्या ) का पदा, २ बांग, ३ समुद्र, ४ शुद्ध हृदय. ५ संशय, 
जुवा, शक, 


वैराग्य ड aye 


(८२... 


राग खेमा ताल | 


“७ 


अंचल मन निशदिन' area हे | 
ऐजी भटकत है, भरकावत है. ॥ टेक ॥ 

- ज्यों WHE तरु ऊपर चढ़ कर | 
डार डार पर लटकत है ॥ १॥ चंचल० 
रुकत' यंतन से क्षण विषयण ते | 
फिर तिन ही में अंटकत है ॥ २ ॥ चंचल० 
काँच के हेत लोभ कर मूरख । 
चिन्तामणि को पटकत है ॥ ३ ॥ चंचल० 
ब्रह्मानन्द समीप छोड़ कर | 
तुच्छ विषय रस गरकत* है ॥ ४ ॥ चंचल? 


[ ४३ | 


झझोटी ठुमरी ताल. 


भजन विन वृथा जन्म गयो ॥ टेक ॥ 


WAT सब खेल गमायो, योवन काम' बह्यो ॥ १॥ भन 
बूढ़े रोग ग्रसी सब काया, पर वश श्राप भयो ॥ २॥ भ० 
जप तप तीरथ दान न कीनो, ना हरिनाम लियो ॥ ३ ॥ we 
छे मन मेरे! विना प्रभु Gacy, जाकर नरक पयो ॥४॥ भ० 


धाक नन यक 
१ रात दिन. २ कपि, बन्दर. ३ रुक कर, रुका हुआ दोकर, ४ गट गट कर 
पो रहा है. ५ विषय घासना से लिए हो गया, ६ हूसरे फे वश सें, हूसरे के anita, 
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[ ४४ ] 


घार दिवन के जोबन खातिर रे कैसी जाल पसारी | 
कोई न जावत संग तुम्हारे,रे मात पिता Ga" नारी ॥ मेरी? 
एप कपट कर संचित धनको रे सूरख मोत frat | 


बह्मानन्द जन्म यह दुलभ रे, देत बुथा किम Stat ॥ मेशे० 
{ 84 ] 
झैरघी | 
wat नर रे राम भजन कर लीजे ( टेक ) 
यह माया निजली का चमका रे, या में चित्त न दीजे । 
फटे घट में जल न रहावे रे, पल पल काया? डीजे li भरन 


सबही ठाउ पड़ा रह जाये रे, चलत नंदी जल 
Tg रामशुण गाचो रे, भवजल' पार तरीजे ॥ भज 


[. ४६ ] 
शग धनासरी ताल घुसाली 


श्चना राम रचाई रे सन्तो ! रखना राम Card ॥ टेक ॥ 
इक बिनसे' इक स्थिर माने, अचरज ATA न जाई ॥ २० 


५ UR. २ एकत्र, जमा, इकट्ठा. ३ वडा. 8 WUT, ४ भुरफाना, पटना, बै 
एसार कपी समुद्र, 8 नाश दोना. 


| 


वैराग्य २६९ 


काम क्रोध मोह मत्सर* लालच, इरि सुरता विसराई ॥ रे० 
कूठा तन खाचा कर मान्यो, SF BIA La” में आई ॥ रे० 

जो दीखे सो सकल" विनासे, ज्यं बादर की छाई ॥ २० 
नाम रूप कछु रहन न पावे, खिल में सर्वे उड जाई ॥ Zo 
जिस प्यारे हरि आप पिछाना, तिस सब बिधे बन आई ॥ रे० 


[ ४७ ] 


होरी राग जिला काफी, 


ज्ञीआ' तोकं समझ न आई, मृरख ते उमर गंवाई (टेक) 
भात पिता सुत कुटंब कबीला, धन योबन ठकुर 

कोई नहि तेरो, तं न किसी को संग रह्यो ललचाई ॥ 
उमर में ते धूल उड़ाई, जीआ तोकू समझ न आई ॥ १। 
राग द्वेष तं किन से करत हे, एक ब्रह्म रह्यो छाई । 

जैसे स्वान'' रहे aia waa" मै, भोक भोक मर जाई ॥ 
खबर अपनी नहि पाई, जीआ तोक समझा न आई ॥२॥ 
लोभ लालच के वीच a लटकत, भटक रह्यो भरमाई । 
तृषा न जायगी गुगजल Wad, अपनो भरम WATE ॥ 
श्याम को जान ले भाई, जीच्या तोक समझ न आइ ॥ 
अगम" अगोचर'' अकलंक'* sagt, घट घट रहत समाइ | 


१ अहंक्षार, गरूर, २ इरि की झुरतो, ध्यान. ३ स्वप्न, ख्वाब. ४ रात. ५ 


सब नाण होवे. ६ बादल. 9 तरह. ८ रे दिल, चन. ९ जुत्र. १० मिलकीयत, बडा 


a x sa, aS 
पद ठाकुरपनः ११ कुत्ता. १२ शीशे का भहल. १३ जहाँ कोडे जा न सके दुगस, _ 
Mave, गहन १४ इन्द्रियों दी पहुंच छे परे, इन्द्रियादीत, बोधागस्य, १४ कलंक 
रहित. १६ रूप रहित , 
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सूरश्याम प्रभु तिहारे भजन बिन, wad न रूप दिखाई ॥ 
श्याम को श्रो लखो सदाई', जीआ तो कूं समभ न आई ॥ ४॥ 


[ ४८ | 
राग खंमाच ताल दादरा | 


तर तीव्र भयो वैराग्य तो मान अपमान क्या | 
जानयो अपना आप तो वेद पुराण क्‍या ॥ 

खुद मस्ती कर मस्त तो फिर मदरा पान कया | 
किंचा देहाध्यास तो आत्म ज्ञान क्या ॥ 

बीत* राग जव भये, तो जगत की लोड़ क्या | 
WAT जानयो जगत तो, लाख करोड़ क्या ॥ 
etsy से वन्धयो तो फिर मरोड़ क्या | 
किचा भ्रान्ति साथ, तो विवाद फिर होर” क्या ॥ 


[ ४६ ] 


ae पीठ अजव है Sear की और क्या क्या जिन्स इकट्टी है । 


` यां माल किसी का मोठा है ओर चीज़ किसी की ast है ॥ 


कुछ पकता है, कुछ भुनता है, पकवान मिठाई wet हे । 
जब देखा खूब तो आखिर को न चूल्हा भाड़ न भट्टी है॥ 
गुल शोर बगोला आग हवा और कीचड़ पानी ast है। 


हम देख चुके इस दुन्या को, यह धोखे की सी टट्टी है॥ १॥ 


१ पाओ, ससो. २ सवदा हनेशा. ३ बहुत भारी. ४ राग रहित. ४ इच्छा, | 
वासना को रस्सी, ६ झगड़ा, 9 श्रौर अधिक, दूसरी, ८ अंडी, 


Cn ०१ 


a कळ 
वैराग्य - „` २६३ 


कोई ताज खरीदे हंस हंस कर, कोई तखत खड़ा बनवाता = | 
कोई रो रो मातम करता है, कोई गोर! . पड़ां खुदवाता हे ॥ 
कोई भाई वाप चचा नाना, कोई बावा पूत कहाता है। 
जब देखा खूब तो आखिर को, नहीं रिशता है नहीं नाता है ॥ 
TA शोर बगोला आग हवा और कीचड़ पानी ast) 
हम देख चुके इस sea को सब धोखे की सी रट्टी है॥२॥ 
| कोई बाल बढ़ाये फिरता हे, कोई सिर को घोट मंडाता है। | 
' कोई कपड़े रंगे पेहने है, कोई नंग मनंगा आता हे॥- 
कोई पूजा कथा बखाने है, कोई रोता है, कोई गाता हे। 
जब देखा खूब तो आखिर को, सब छोड़ अकेला जाता हे॥ 
नै गुल शोर बगोला आग हवा और कीचड़ पानी wet हे। 
हम देख चुके इस Fal को, सब धोखे की सी zat हे॥ ३॥ 
कोई टोपी टोप सजाता है, कोई बांद फिरे असामा" है। 
कोई साफ ब्रहना* फिरता है, ने पगड़ी ने पाजामा हे॥ 
कमखाब TH और गाढ़े का, नित कज़िया' है, हंगामा हे। 
जब. देखा खूब तो आखिर को, न पगड़ी है न जामा है ॥ 
गुल शोर बगोला श्राग हवा और कीचड़ पानी ast है। 
हम देख चुके इस दुन्या को, सब धोके की सी zat है ॥ ४ ॥ 


[ ५० ]- 


जो खाक से बना हे, वह आखिर को खाक है ॥ टेक ॥ 


bd 


१ कबर, २ सम्बन्ध, ३ शोर शराबा. ४ पगड़ी, ४ नंगा. ६ नहीं. 9 झगडा, 
` ८ लड़ाई, 
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Sat से जब कि श्रौलिया' श्ररु satan उठे । 
ग्रजसाम पाक उन के इसी खाक में रहे ॥ 

Se हें खूब जान में, रूहो के हे मज़े | 

यह जिस्म से तो अब यही साबित Sart मुझे ॥१॥ जो० 
चह शखस थे जो सात विलांयतं के बादशाह | 

हंशमत' मे जिन की sa से ऊंची थी वारगाह ॥ 

मरते ही उनके तन हुए गलियों की खाके-राह | 

अब उनके हाल की भी यही. चात है गवाह ॥ २॥ Sito 
किस किस तरह के हो गये महबूब कजकुलाह । | 
तन. जिन के face’? फूल थे ओर मुह भी रश्‍्के''-माह ॥ 
जाती है उनकी Fac पे जिस दम मेरी fame ।. | 
रोता हुँ जब तो मे यही कह कह के दिल में आह ॥३॥जो ० 


दड... 


PR 
साई की सदा. '. . 
यह दुनिया जाये-गुज़एतन' है, साई की हे यह सदा'* बाबा ॥ (टेक) 
यहाँ जो है रूण-त्रफतन'* हे, तू इस मे दिल न लगा 
बाबा ॥ १॥ Azo 


१ बड़े बड़ ऐैगम्बर, चणो. २ नबी, लोग. बड़े बड़े श्लात्म ज्ञानी महात्मा 
3 पवित्र देइ) शरीर, ४ जीवात्मा. ४ इज्जत सान, विभ्रती. ६ आकाश. 9 रास्ते 
को छल ( मिट्टी ). ८ प्यारे न्ाशुक़. ८ टेढ़ी टोपी Read वासे, जो सुन्दर पुरुष 
muy सौन्दख को बढ्ने के लिये Beat करते हें. १० सरून, साद्वशव., ११ 
चन्द्रसा से ईरा करने वाला, अर्थात्‌ चन्द्रमा खे भो अधिक सुन्दर. -१२ दृष्टिः ९३ 
गुजरने ( छोड़ने ) का स्थान, १४ आवाज़, घुकार १७ झले जाते दाला, छिशर ह 
रहने बाला. ; 


वैराग्य २६४ 
ज्ञानी न रहे, ध्यानी न रहे, जो जो थे लासानी न॑ रहे! 
थे आखिर को .फ़ानी' न रहे, फानी को कहाँ वका 
+ बाबा ॥ २॥ यह० 
थे कैसे कैसे शाह fat’, थ कैसे कैसे महल) संगीन | 
हैं आज कहां वह मकानो-मकीं', न निशान रहा, न एता 
बावा ॥ २॥ यह० 
न वह शूर रहे, न वह वीर रहे न, बह शाह रहे, न वज्जीर्‌ |. 
न WA रहे, न फक्कोर रहे, सोला का नाम रहा 
बाबा ॥ ४ ॥ AZo 
जो चीज़ यहां है फ़ानी है, जो शे है आनी जानी है। 
9 डुनियाँ बह राम कहानी हे, कुछ हाल हमें न खुला 
बाबा ॥ ४ ॥ यह्‌ 
माल इमाल' को लाते है, फल साथ अपने ले जाते हैं } 
जो देते हैं सो पाते हैं, है यूंहि तार लगा बाबा ॥६॥ azo 
आले जाने का यहां तार लगा, दुनियाँ है इक बाज़ार लगा । 
दिल इस मे न तू ज़िनहार लगा, कव निकला चड़ झो फंसा 
यादः ॥ ७॥ यह० 
याँ az यही कहलाते हैं, जो जाकर फिर नहीं आते हे । 
जो ओते ह ओर जाते हैं, वह मद नहीं असला: 
- बाबा ॥ ८ ॥ यहू० 


९ नाश होने वाला. २ स्थिर रहना, नित्य रहना. ३ एथिवी के राजा, ४ 
पटं ~ 
त्यर के महल. ५ जगह घ स्यःन, ई HCA, बदाढुर, 9 कर्म, युब्यार्थ, ८ कदा 
. ९ असल, रचये, नेक पुरूष, 
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क्यो उमर अवस' तू ने खोई, कुछ कर ले अबभी खुदा-जोई । | 
में कहता हुं तुझ खे यहां कोई, न रहा, न रहा, न रहा 
बावा ॥ & laze 

तैह कर तैह कर बिस्तर अपना, वान्ध उठ कर रखते-सफरो 
] अपना | 
दुनियाँ को सराय को घर अपना, तू ने है गलत समझा 
बाबा ll fe ll यह० 
क्या घोड़े बेच" के सोया है, दया वक्त रायगां' खोया है । 

जो सोया है बह रोया है, कहते हे मदे-खुदा' बाबा ॥११॥ यह० 
जितना यह माल खज़ाना है, और तू ने अपना माना है । 
सब छोड के यहाँ से जाना है, करता है इकट्ठा क्या 
बाबा ॥ १२ ॥ यह० 


कयो दिल दौलत में लगाया है, सच कहता हूं झूडी माया है। 

यह चलती फिरती छाया है, वया है इतवार इस का 

बाबा ॥ १३ ॥- यह० 

दनियाँ न कहो त मेरी है, गाफिल दुनियां कब तेरी है । 

साई की जैसे फैरी है, फिरता हे तू इस जा बाबा 

॥ १४ ॥ यह० 

यह सलको-माल, यह जाहो-हशम , यह ख्वेशो-अकारब 
जो है aga’ 


१ व्य, बेफायदा, २ ईश्वर प्राप्ति को fester. ३ सफर ( चलने at ) 
wa स्वाथ. ४ अर्थात्‌ वे खबर घन gyfer में सोया है. ४ बे फायदा, निष्फल, 
६ चानी, आस्मघेता, 9 जगह, यहां. ८ पद आर मान ९ अपने सबन्धी) फुद्धस्त्री, 
fouR दए जोर पढोबी, १० साथ प्राप्त डुचे २ 


भक्ति ( इश्क़ ) २६७ 


aq जीते जी के हैं हमदम, फिर चलना है तनहा' 

बाबा ॥ १५ ॥ यह० 

/ जो नेक कमाई करते हैं, जो सांसो पार' meade । 
= 


गो जीते जी ही मरते है, जीना हे बस उनका बावा 


॥ १६ ॥ यह० 
न > सद / क्र 
श्‌ Nay ( ges ) 
| [ ५२] 


राग भैरवी ताल दादरा । 


शकल के मद्रस्से से उठ, इश्क के मेकदे' मे आ । 
जामे-शराबे-बेखुदी', अब तो पीया जो हो खो हो ॥ १ 
लाग* की आग लग उठी, TAT सां सब जल गया । 
रखते-वजुदो-जानो-तन', कच्छ न बचा जो हो लो हो ॥ ₹ 
हिजर की अब मुसीबत, AT कीं उसके रूबरू | 

। नाज्ञो-अदा से मुस्करा'”, कहने लगा जो हों खो हो ॥ ३ 
इश्क मै तेरे कोहे-रम'', सिर पै लिया जो हो सो हो । 
ऐशो-निशाते-ज़िन्दगी,' सब छोड़ दिया जो हो सो हो ॥ ४ 


१ अफेले २ अभिप्राय यह है कि जो जीते जी परलेश्वर को प्राप्त हो कर 
Wage दो जाते हैं. ३ (प्रेसका) शराब खाना. ४ बेखुदी को शराब. का 
प्याला, ५ मेस को लग्न ( लटक ). ६ रूई के WA वो तरह, ७ शरीर माण श्र 
तन रूपी श्रसवाय कुच्छ न बचा. ८ विरह. € नखरे टखरे. ९० इस कर, WHA 
स्नेइ, १२ शोझ का पर्वत. १३ ज़िन्दगी को प्रसन्नता अर आनम्द, 
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Sa के नेको-बद्‌' से काम, हम को न्याज़? कुच्छ नहीं । 
आप से जो WAC गया, फिर उसे FAT जो हो सो हो ॥ २ 


न [ ४३ ] 
राग भैरवी ताल दादराँ । 

& दिल! त शंहि-इश्क में मरदाना हो, सरदाना हो । 
HMA कर अपनी. जान को, जांनाना हो. जानाना हो! १॥ 
त हज़रते-इन्सान हे, लाज़िम qh इर्फान' है । . 
हरगिज़ न तू हेवान सा दीवाना हो दीवाना हो ॥ २ ॥ 
हर गम से तू आज़ाद हो, खुसेन्द हो ओर शाद हो | 
हर दो जहां के फिक्र से बेगाना' हो, बेगाना हो ॥ ३ ॥ 
कर तक Stes ज्ञाहिदा'' | मजलस-निशीं* रिदो का हो | 
दीवाननी & दणज्ञर, फरज्ञाना' हो, फरज़ाना हो ॥ 2 ॥ 
में तू का मनशा अवल है, लाज़िम है तुझ को कादरी' | 
पी कर शराबे-बेखुदी, मस्ताना हो, मस्ताना दो ॥ ५ ॥ 


॥ ५४ ] 
लाधनों Baar । 


समझ बुझ" दिल खोज प्यारे | आशिक हो कर सोना क्या ॥ 


१ अच्छे अजर बुरे, पुदय पाप, २ कधि का नास. ३ जान हथेली पर रखे 
, रखना अर्थात जो खडंकार को मारे जीते हुए हो, वा अपने आप से गुजर चुका 
हो. ४ प्रम के सांग में, ४ श्राशिज़ अर्थात जान देने वारा. हं आ्रात्न जान. 8 
पागल, ८ प्यानन्द. ¢ खुश, प्रसन्न, ९० फिक रहित दो, निश्चिन्त. ९५ तप, wa 
कापड १२ तंपी, कभ्कांडी, १३ सस्तो की सभा सें बैठने बाला बन १४ पागलपन 
१५ शात्मवित, खषण्लमन्द. १६ कवि का नाम है. २७ दिल में धिचार कः के. 


भक्ति ( इश्क ) BRC 


जिन dat से नींद गंवाई, तकिया aw fastat क्या ॥ 
रूखा सूखा राम का टुकड़ा, चिकना और सलूना कया ॥ 
पाया है तो कर ले शादी', पाई पाई पर खोना झया ॥ 
कहत कुमाल' प्रेम के मार्ग, सीख दिया फिर रोना क्या ॥ 


[ ४५ | 


TN खमाज तास दादरा 


अब तो मेरा राम नाम, दूसरा न कोई (टेक ) 

माता छोड़ी, पिता छोड़े, छोड़े सगा सोई । 

साधू संग-बैठ बैठ, लोक लाज खोई ॥ अब तो० १ 

संत देख दोड़ आई, जगत देख रोडे । 

प्रेम आँसू डार डार, अमर" बेल बोई ॥ अब तो० २ 
मारग मै तारण मिले, संत राम दोई | 

संत सदा शीश' पर, राम हृदय होई ॥ अब तो० ३ 
अंत में से da’ काढ़यो, पिच्छे रही सोई । 

गाणे भेज्यो विष का प्याला, पीते मस्त होई ॥ अब तो० 
अब तो.वात फैल गयी, जाने सब कोई | 

दाख मीरां लाल गिरघर, होनी सो होई ॥ अब dito ५ 


6 ९] 


राग करलंगड़ा ताल धुमरली | 
is = 
माई ! में ने गोविन्द लीना मोल (टेक) 
> याया कक कक. =k REN 
१ खुशी. २ कवि का नान ३ रास्ता, 8 सवदा रहने वाली. ५ पार करने 
वाले, बचाने वले, उद्धार करने वले. ६ सिर, सस्तक. 9 तच, सत्य वस्तु से 
'प्रभिप्राय है, ८ जहर. a 
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कोई कहे हलका, कोई कहे भारी, लिया तराजू तोल ॥ माई० 
कोई कहे सस्ता, कोई कहे मैहंगा, कोई कहे अनमोल ॥ माई० 
कुन्दावन की कूंज गली मे, लिया बजा के ढोल ॥ माई० 
मीरां कहे प्रभु गिरिधर नागर, पूर्वे जन्म के बोल ॥ माई० 


[ ५७ | 


देश ताल तेवार । 


जही आमद' आमदे-इश्क का मुझे दिल ने gaze’ खुनादिया | 
खिदो-हवाखो-शकेच ने वहीं कूसे-कच' बजा दिया ॥ १॥ 

जिसे देखना ही सुहाल* था, न था जिस का नामो-निशां कहीं | 
सो हर एक Ht मे इश्क ने मुझे उस का Haar’ दिरा दिया ॥ २॥ 


प।क्िवार अथ | 

( ९) जिस समय मेरे अन्दर अपने स्वरूप के इश्क़ (Fa) के आने 
की खुशखबरी दिल ने सुनाई, उस समय wae और होश 
आर सन्तोष ने सेरे र से निकलने का नङ्कारा बजा दिया 
( अर्थात भीतर से होश हवास निकलने लगे )। 

(२) (प्रेम आने से पहिले ) जिसको देखना कठिन था और जि 
का नाम Wit निशान नज़र wet त्राता था, उसंका हुए एक 
अशु साच भ भी इस दशक (प्रेस ) ने मुझे दशन wa फरा 


दिया । 


१ प्रेम का खागसन, २ खुश खबरी, ३ श्र॒क्‍्ल, होश Att सन्तोष, ४ घलने 
का नक्कारा. ४ कठिन. ६ दशन 


भक्ति ( इश्क ) २७९ 
करू, क्या बियान में हमनिशीं' | असर उस की लुतफे-निगाह' का । 
~ ~ » 
कि aseqaia® की केद से सुके एक दम में छुड़ा दिया ॥ ३॥ 
वह जो नकशे-पा की तरह रही थी age अपने वजूद' की । 
सो कशश से. दामने-नाजुकी' उसे भी ज्ञिसीन से मिटा दिया ॥ ४ ॥ 


तेरी नासिहां | यह gat छुनीं, कि है खुद पसन्दी के सबक्रीन्‌"” । 
न दिखाई देगी तुझे कहीं, कभी जो किली ने war दिया ॥ ५॥ 


(३) रे प्यारे साथी | में उस अपने प्यारे स्वरूप की gh के 
त्यानन्द्‌ के प्रभाव को ( आत्मानुभव के प्रभाव को) क्या वर्णन 
करू कि उस '[ अनुभव ] ने सुके सब दन्धनो at क्रेद से एक 

से लाडा Er घाल सह न्वनों से तत्काल Bin 
दस सें cer दिया [ अर्थात्‌ शव बन्धनों से तत्काल झुरत कर 
दिणा ]। 

(४ ) छ्षिमीन पर wail (पाद) के चिह्न को तरह जो अपने तन को 
प्रतीति थो सो उस स्वरूप [ यार ] के नाजुक पल्ले के आकर्षण 

.[आर्पात्‌ अलुभव के बढ़ने] ने उस को भी एथिवो से सिट! दिया। 


(५ ) ऐ उपदेश करने वाले ! तेरी यह “क्यों दाब? अहंकार के कारण 
से हैं । अगर किसी ने gw को झुका दिया अर्थात्‌ अनुभव करा 
दिया तो यह क्यों किस तरह ( अर्थात्‌ क्‍यों और केसे होश 

- उड़ जाते हें इत्यादि ) तुम को भो नहीं दिखाई देंगे । 


१ साथ बैठने वाला. २ द्वष्टि का परानन्द वा प्रभाव. ३ बन्धन परिझिन्नता. 
४ पाद का fee. ५ व्यक्ति, प्रतोति, स्पष्ट चिह्न. ६ तन. 9 बारीक घा पतला 
पर्ल, ८ उपदेश करले वाले, ४ क्रों, किस तरह, १० न्दी, समीप 


SE SS SSR. 
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तुझे इश्के-दिल से ही काम था, न कि उस्तखानों' का फंकना । 
THA एक शेर के वास्ते तू ने नेस्तां को जला दिया ॥ ६॥ 

यह निहाल शोलाये-हुस्न” का तेरा बढ़ के सर बफलक' हुआ ॥ 
मेरी काये-हस्ती' ने मुश्तइल' हो उसे यह नश्वो-बुमा दिया ॥७॥ 


(€) इस के दो मतलब हैं:--( १) रे ब्रह्म सा्रातकार के frag ! 
तुस को दिल में म्रेम भड़काना चाहिये था, न कि अज्ञानी तप- 
स्वियों की तरह हठ योग इत्यादि से तन बदन को सुखाना और 
अस्तियों को जलाना था । बड़े आशए्चय की बात हे कि तने 
एक शेर ( दिल ) के काज करने के लिये सारे जंगल ( अर्थात्‌ 
इस शरीर को जिस में यह दिल रूपी शेर रहता है.) को व्यर्थ 

` ग्याग लगादी, gue में शरीर at जजरी wa कर दिया। 


दूसरा wa (२) रे यार ! ( प्रेमात्मन्‌ ) ! तुझे हमारा दिली प्रेस 
लेना चाहिये या, न कि हड्डियों और शरीर को जलाना और 
बरबाद करना था । बड़ा ग्राश्वय है कि लू ने हमारा दिल 
लेने के बजाये हमारे शरीर रूपी वन को qua में जला दिया । 

(७ ) यह तेरी सुन्दरता की अग्मि ( दमक ) की ताज़ी लाट arate 
तक उपर! बढ़ गयी ( भड़क उठी ) और सेरे शरीर रुपी तृण 
ने उस से जल कर उस आग को र अधिक बढ़ा दिया 
( अर्थात्‌ उस अधि को और भी ज्यादा भड़क दिया ) । 


प हड्डियों. २ जंगल. ३ वृक्ष, ब्वटा. ४ सुन्द्रता को ज्वाला. ५ अकाश तक 
पहुंचा, ई मेरी स्थिति के तृण श्रयोत्‌ सेरी स्थिति रूप तृण ने, ७ जल कए था 
सडक कर. ८ अधिक किया, भड़काया, 


भा 
n 
">>> 


राग भैरवी ताल AA, 


तमाशाये-जहान है और भरे हैं सब तमाशाई | 

न सूरत अपने दिलवर सी, कहीं अब तक नज़र आई ॥ १॥ 
न उस का देखने वाला, न मेरा पूछने वाला | 

इधर यह बेकसी' अपनी, उधर उस की वह तनहाई' ॥ २॥ 
सुकते यह धुन, कि उस के तालबो* में नाम हो जावे । _ 
उसे यह कद, कि पहिले देख लो है यह भी सौोदाई ॥ ३॥ 
मुझे मतलूब' दीदार' sa का, इक खिल्वत' के आलम" में । 
उसे मंजूर, मेरी आज़मायश, मेरी रुसवाई' ॥४॥ 

मुझे घडका, कि आजुदा "न हो सुक से कुच्छ दिल में | | 
उसे शिकवा २, कि तूने क्यो तबीयत अपनी भव्काई ॥ ५.॥ 
में कहता हुं, कि तेरा gua” आलम-सोज़'' है जाना“ ! । 
यह कहता है, कि बया हो गर करूं में ज़ुल्फ-आराई'+॥ ६॥ 
मैं कहता हूं, कि तुझ पर इक ज्ञमाना जान देता है! 

ae कहता है, कि हां वेइन्तहा हैं मेरे शैदाई' ॥ ७॥ 
में कहता हूं, कि दिलवर | में नहीं हुं वया तेरा आशिक ! 
चह कहता है, कि में तो रखेता हूं ऐसी ही रानाई ॥८॥ 


१ 


१ कसजो टी, लाचारी. २ अ्रफेला पन. ३लय़ ४ जिन्नासुभों. ५ ख्याल, तरंग, 
हठ. ६ ज़रूरत, अवश्यकता. 9 दर्शन. ८ एकान्त. ९ अवस्था, समय, १० खुबारी. 
११ नाराज़, खफा, झड़. ९२ शिकायत. १३ BALA, १४ जगत, TAT को जलाने 
षाला. १५ रे प्यारे. | १६ Hate करना प्रपने ART को सजाना, अपने बालों को 
SAAT, १०७ प्रासक्त, आशिक, भक्त. ९८ सुन्दरता, AFM, ऋता AST, 


२४४ राम-वर्षा--ह्वितीय भाग 


Haag, कि तं मज़रो से मेरी sal हुआ श्रोभल 
वह कहता है, यही अ्रपनी अदा' सुझ को पसंद आई ॥ & ॥ 
में कहता हूं, तेरा यह हुसन ओर देखे न में उस को | 
ag कहता हे, कि में खद देखता हे अपनी ज़ेबाई' ॥ १० ॥ 
में कहता हूं, कि हद पर्दा की श्राखर तायके* परदा | 
- यह कहता है, फि कोई जब तकन हो अपना शनासाई* ॥११॥ 
में कहता हूं, कि अब सुक को नहीं हे ताब* फुर्कत की । 
वह कहता है, कि आशिक हो के केसी ना-शिकेबाईै ॥ १२ ॥ 
। में कहता हूं, कि सूरत अपनी दिखला दीजिये सुक को | 
यह कहता है; कि सूरत मेरी किस को देगी दिखलई ? | १३ ॥ 
में कहता हूं. कि जार्ना ! आव तो मेरी जान जाती है । 
वह कहता है, कि दिल में याद्‌ कर वयो कर थी बह आई ॥१४॥ 
में कहता हृ, कि इक झलकी हे काफी मेरी तसकीं को । 
धह कहता है, कि बामे-तूर'' पर थी क्या निदा आई ? ॥१५॥ 
में कहता हूं, कि मुभ बेखबर को किस तौर सवर आये । 
‘ae कहता हे, कि मेरी याद की लज्ज्ञत* नहीं पाई॥ १६॥ 
में कहता हूं, यह दामेइशक' बेढव तू ने फेलाया । 
वह कहता है, कि मेरी खुदपिसन्दी'', मेरी खदराई'* ॥ १७॥ 


१ छुपा, BAHT, २ VAT चाल, नखरा टखरा. ३ सजावट, खूबसूरती, ४ कष 
तक. प्र अपने साप को पैहचानने वजला, उप्रत्मवेता. ६ जुदायगो के सहने की 
ताकत. 9 बै सबरी. ८ रे प्वार. ९ तरलल्‍ली, संतोष. १० हर के पहाड़ की चोटी 
पर [ जहाँ gor को जन मिला ःपीर जहाँ ईश्वर खाग फी लॉट में WaT के श्र गे 
प्रकट हुआ था ] sata gia दी शिखर पर, ११ श्रावाज़, खणी. १२ स्वाद, 
र्थ १३ प्रेम का जल, दशक का फन्द. ५७ श्रपनी मर्ज़ी aya हो ave 
हुई, पने जाप से का अपनी सज़ा है एुई 


भक्ति ( इश्क ) २७९ 


fee 


राग परज ताल धुगालो । 


हमन। हैं इश्क के साते, हमन को दौलतां कथा रे 

नहीं Hey माल को परवाह, किसी की मिन्नतां बया रे ॥ १॥ 
हमन को खुश्क रोटी बस, कमर को यक लंगोटो बस | 

सिरे पे एक टोपो वस, हमन को इउज़तां बया रे ॥ २॥ 

RAT शाला वज़ीर को, ज्ञरी ज़रबफत आभीरो को । 

gaa जैसे फकीरा को, जगत की नेऽमतां दया रे॥ ३॥ 

जिन्दौ के छुखन' स्याने हैं, उन्हीं को खलक? माने है । 

ena आशिक दीवाने हैं, हमन को मजलसां क्या रे ॥.४ ॥ 
कियो हम दद का खाना, लियो हम भस्म का याना | 

चली वस शोक मन आना, किसी की मसहलतां' बया रे ॥ ५॥ 


(= 
ore 
4 a राग यारा ताल दादरा । 


हम कूये-दरे-यार'? से क्या sa के जायगे ?। 
& x >>> 
हम न पत्थर हें फिसलने कि फिसल जायेगे ॥ १॥ 
वसले-समम'' को छोड़ कर क्या कावे जायेंगे | 
वहां भी वही खनम'' हे तो क्या घु ह दिखायगे ॥ २॥ 


ao ee 


१ हम. २ मस्त ३ अ्मीरो को पोशाक. ४ जगत के आनंद दायक पदार्थ. प्र 
वाक्य, उपदेश बात. ६ बुद्धि युक्त. ठीक. 8 grat. ८ कवि का नास, ९ sary, 
नखोइत, १० घवारे के द्वार की गली से. ५९ च्य.रे के दर्शन, मिलाप, संय. १२ 
स्वार ( अपना स्वरूप ), टु : 


ay 


ट्ट 


at से मत मिलो कि सितमगर” बनाये | 
हम से मिला करो तुम्हे दिलवर वनायंगे ॥ ४ ॥ 
रासन जमाये बैठे हैं, दर से न जायेगे | 

हम MEAT बनेंगे, तुम्हें माहरू' बनायेंगे ॥ ५ ॥ 


[ ६१.] 


राग गारा ताल धुनाली | 


राभ-बर्षा--द्रितीय भाग 
हम अपने HUAN छो कावा बनायेरो । 
लैलौ? बनेंगे हम, उसे मजनू' बनायेंगे ॥ ३ ॥ 


( वर awa सब से जहां मे अच्छा ) 


. कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले | 


बावर न हो, तो हम को से आज आजमाले ॥ 

जैले तेरी खुशी हो, सब नाच तू.नचाले | 

सब छान वीन कर ले, हर तोर दिल जमाले ॥ 
राजी हे हम उसी में जिस में तेरी रज्ञा“ है। ) :. र 
यहां यूं भी वाह वाह है और बं भी वाह वाहहै॥ १ 

या दिल से अब खुश होकर कर हमको प्यार प्यारे ! | 
या तेग" खच ज़ालिम'' ! ces उडा हमारे ॥ 

जीता रकखे तू हम को या तन से सिर उतारे | 

अब तो फकीर आशिक कहते हैं यू षुकारे-राज़ी Fo २॥ 


१ कया, गली. २ रझ मिया का नास. ३ एक प्यार का नान है. ४ ati, 


WaT कने यला, ४ giver रास्ता डो रात को आकाश में नजर आता है, 
sarata गंगा. (inilky path ) ६ चन्द्रसुख, चाँद सूरत. ७ asin निश्चय. ८ 
are, तरीका. € सी. १० तल्वार ५१ जन्म फरने याला, निर्दयी, ward चाला 


- 


) १ 


भक्ति ( SRR ) २७७ 


अश्र दर' चै अपने हम को रहने दे या उठा दे | 

हम इस तरह भौ खूश हैं, रख या हवा! बला दे ॥ 
आशिक हैं पर कलन्द्र चाहे जहाँ विठा दे! 

या अशे) पर चढ़ादे या खाक में रुलादे-राझी है० ३ ॥ 


ase} 


राग संधोरा ताण दोप'यंदी । 


` ` (टेट) अरे लोगो ! तुम्हें क्या है? या वह जाने या मैं आम्‌ । 


वह दिल मांगे तो हाज़िर है, दह सिर मांगे तो बेसिर हु | 
जो मुख मोड्‌ तो काफर हूं, या बह जाने या मैं जानू ॥ १॥ 
वह मेरी बगल छुप रहता, मैं उस के नाज़' सभौ सहता | 
वह दो बाते मुझे कहता, या वह जाने या मैं जानू ॥ २॥ 
वह मेरे खून का प्यासा, मैं उस के दद का भारा | 
दोनों का पस्थ' है नियारा, या वह जाने या मै जानू ॥ ३॥ 
Wat आशिक द्वारे पर, अगर वाकिफ नहीं दिलवर | 
अरे मुन्ना सपारा पढ़, या बह जाने या में जानू ॥४॥ 
ै [ ६३ ] 
रोग सिभोरा ताल दोपचंदी । 
रहा है होश कुच्छ बाकी उसे भी अब HIS जा । 
यही आहंग* ऐ सुतरब-पिसर' ! टुक और छेड़े-जा ॥ १॥ 


पंक्तिवार अर्थ । ह 
(९) र प्यारे! ( अत्मा ) ! अगर कुछ संसार की होश बाकी रही हे 
तो उसे भी अब हूर करदे, शे रागी पुत्र ! यही सुर सू खेडे जा । 
4 द्वार wate निकट अपने, २ gt फेंक दे, परे करदे. ३ आकाश, ४ नखरे. 
५ मागे, ६ राग दा सुर, ७ गाने वाले के पुत्र. 


५ 


२३८ रास-बर्षा--टिलीय भाग 


मुझे इस दद मं लज्जत हैँ, पे जोशे जुनं ! अच्छा । 

मरे ज़खमे-जिगर के हर घडी टाके TAS जा ॥२॥ 

उखडना दम, HAA मह को आना, ज़ार-वेंत!बी* 

यही. साहल' पे आना है, लगे हे पार बेडे जा ॥ २ ॥ 
नाला-जार ने पार्या, छुराग-नाका-ए-लेली | 

Haat कैस आ पहुँचे, हुदी'' को ज़ोर Ss जा ॥ ७ ॥ 


(२) ge इस दर्द में आनन्द है क्योंकि यह दर्द अपने स्वरूप को 
याद दिलाती है, इस. लिये रे पागलपन के जोश | मेरे जिगर 
के टाँके ( सेरे अन्तःकरण के संशये ) हर घडी उचेड़े 
(तोड़े) जा। 


(३) दस उखड़ता हे तो उखड़ने दे, कलेजा संह को यता है तो 
आने दे, बेताबी होती हे तो हो, क्योंकि हम ने इसी (दर्द 
के ) किनारे पर आना हे । > 

(४ ) क्‍योंकि age के ज़ार ज़ार रोने ने ही लेली कै घर का पता 
पाया, इस लिये रे ऊट वाले ! कट को बढ़ाये जा जिस णे 
कहीं मज़न्न न पीछे से आजायै [ क्योंकि जिस समय vga 
(aa) “ने लेली को सिल जाना है दार्थात्‌ आत्मालुभव कर 


लेना हे ] तो फिर । 


wast SS 2. ee ee ee नल ___ 


९ श्रानन्द, स्वाद. २ पागलपन का.जोश: ३ दिल के घौ. ४ बेताबी का दर्द, 
सोना. ४ किनारा, ६ रोने का शोर. 9 लेलो ( माशूका ) फे घर का पता. ८ 
शेसा न हो, शायद, एं RTE १० ऊंट को धफेलने की ज्राधाज अर्थात्‌ ऊंट को 
चलाये चल 


सक्ति ( इश्क ) २५४ 


कहां AHA, कहां का दढ, तूफां कैसा, जखमी कौन ? | 
हकीफुत पर पहुँचते ही मिटे बया खूब फेडे' जा ॥५॥ 
अरे हट नाखुदा' | पत्वार' ! मुड ले, टूट पर तूफां । 

अड़ा डा धम, अड़ा ड़ा धस, किरारो' को थपेड़े जा ॥६॥ 
हैं हम तुम दाखले-दफतर, खुमे-मय' में है दफतर गुम । 

न मुजरम मुद्दई बाकी, मिटे क्या खुश बखेड़े जा ॥ ७ || 


[ ६४ ] 
राग गारा तःस धुसाली । 
किस किस अदा से तूने जल्वा* दिखा के मारा | 
आज़ाद हो चले थे, बन्दा बना के मारा ॥ १॥ 


(५) लज्ज़त कहां, दर्द कहां, aur कैसा, जखमी कौन, वयो 
असल ATT पर पहुंचते ही ये रुब मिट जाते हैं । 

(६) अरे नाव के सल्लाह [ शरीर के अहंकार ] परे हट, पत्वार 
झुड़ता है तो शुड़ने दे, छूफां हूट पड़ता है तो टूटने दे, और 
लूफां के जोर से अगर किनारे. टूट कर पानी में अडा डा धम 
UST डा थस कर के गिरते हैं तो गिरने दे । 

(७) क्योंकि अब हम तुस दाखिल दफ्तर हैं आर निजानन्द के 

| 5 
भटके ( अन्तःकरण ) में दफतर गुम है, हब न कोई (&तरूप ) 
सुजरम Yes बाकी छै । वाह ! कया उत्तम रीति से सब रगड़े 


Cad 


fame हैं । 


a का आ 


कि 


१ सव करडे, कज़िये. २ बेडी का मस्लाइ ( मांदी ). इ भाव को सोडने 
(Maw ) की edt ६ किनारे. ५ आनन्द रूपी शराब का मटका, ६ नखरा, ७ 
© . 
दशन, द हदु जीव, परिच्छन्न, Bat, 


२८० राम-बर्षा--द्रितोष भाग 


खुद बोल Bgl अनल्हक', WE वन के शरद तूने । 

इक भेद-हक को नाइक” सूली चढ़ा के मारा २॥ 
क्यो कौहकपन* पै तू ने यह संग-रेज्ञियां' कीं | 

ली उस की जाने-शिरीं, तेशा उठा के मारा ॥ ३ ॥ 
पहिले बना के पुतुला, पुतले में जान डाली | 

फिर उस को खुद HAT को सूरत में आ के मारा ॥ ४ ॥ 
गरदन में कुमरियो की sana क्रा तोक“ डाला | 
बुलबुल को प्यारे ! तूने qa’ बन के खुद ही मारा ॥ ५॥ 
आँखों में तेरे ज़ालिम ! छुरियां छुपी हुई हैं 

देखा जिथर को तूने पलक उठा के मारा ॥ ६॥ 
asa म॑ आ के महका' , बुलबुल में जा के चहका | 
इस को हँसा के मारा, उस को रुला के मारा ॥ ७ ॥ 


[ ६४ | 


राग तिलंग ताल दादरा । / 


इक ही दिल था सो भौ दिलबर ले गया अब बया करू | 
दुसरा पाता नहीं, किस को कहं अब कया करू ॥ १॥ 

ले चुका था ज्ञाने-जानां'` जां को पहिले हाथ से | 

फिर भी हमले कर रहा, किस को कहु अब क्या करू ॥ २॥ 


१ शिवोऽहं, २ कर्मेकाण्ड वा रुश्तिणाख, ३ कावयारू. 8 व्यर्थ, (विना 
अपराध, ५ पिया थीरों के प्यारे फरहाद at नाभ हे. ६ पत्थर फेके. ७ सत्यु. ८ 
gagat. € घन्धन, संगल, १० पुष्प. ११ पुष्पकलो १२ fewer, १३ जान की ज 
ज्ञान ( जान से अति प्यारा) 


- भक्ति (दशक) . २८१ 


हम तो द॑र' पर मुन्तज़र थे, तिशन-एण'-दीदार के | 

पहुँचते विसमिल' किया. किस को कह आब क्या करू ॥ ३॥ 
` यादुदाशत के लिये, रहता था फोटो" जिस्मो“-जां । 

ge भी ज्ायल' कर दिया, किख को कहे अब दया करू ॥ ४ ॥ 
यार के मुंह पर झरोखे' से नज़र इक जा पड़ी । 

देखते घायल हुआ, किस को कहूं अब कया करू ॥ ५॥ 

आप को भी कतल कर, फिर आप ही इक रह गये । 

वराह नज्ञाकत आप की, किस को mE अब कया करू ॥ ६ ॥ 


esas] 


ताग रास कलो a 
ena नी ! में प्रीतम firs को मनाऊंगी | 
इक पल भी उसे न रुसाऊंगी ॥ टेक 
नयन हृदय का करूंगी बिछौना | 
प्रम की कलियां बिद्धांऊंगी ॥'सइयो० ॥ १॥ 
तन मन घन की भेंट धरूगी । 
eit खूब .मिटाऊंगी ॥ agate ॥२॥ 
faa पिआ za बहुत होवत है । 
बहु जूना भरमाऊंगी ॥ सइयो०॥३॥ 
भेद खेद को दूर छोड़ कर । 
आत्म-भाव रिकाऊंगी'' ॥ सइयो० ॥ 3 ॥ 
१ द्वारपर. दर्शन a fear, 3 ( Sea a ) = fear at चल 
किया. ४ सुरत, तसवीर. ५ शरीर (देह) शरू माण. ६ नए. 9 खिड़की, ८ अप्रसङ्ग . 
करू णी. ९ परिच्छिन्न सहकार. १० बहुत वोनियों सें. ११ आ्रात्स भाव सें प्रसन्न 


को 


Cal था YX रहना. 


~ 


२८२ राम-वर्षा--द्वितोय भाग 


जे कहा पीआं नहीं माने मेरा | 
में आप गले लग जाऊंगी ॥ सइयो० ॥ ५ ॥ 
पिआ गले लागी, हई बड़भागी | 

ˆ जन्म मरण छुट जाऊंगी ॥ सइयो० ॥ ६॥ 

> पिआ गलं लागे, सब दुःख भागे । 
में पिआ चिच लय हो जाऊंगी ॥ सइयो० ॥ ७ ॥ 
राम पिझा मोरे पाख बसत हें । 
से आप पित्रा हो जाऊंगी ॥ सइयो० ॥ ८॥ 


[ ६७ ] 


राग परज ताश रूपक । 


जिस को शोहरत भी तरसती हो धह रुस्वाई' हे ओर | 
होश भी जिस पर फडक जाय चह सौदा और है ॥ १॥ 
बन के Talat तेरा आया हूं में ऐे शमां-ण-तूर' !। 

बात वह फिर fee न जाये, यह तकाज़ा' और है ॥ २॥ 
देखना ! जौके-तकल्लम* ! यहां कोई सूखा नहीं । 

जो मेरी आँखो मे फिरतो हे वह शीशा ओर है ॥ ३॥ 
यू तो ऐ Sarg" | आज़ादी मै हैं लाखो मज़े । 

दार्म के नीचे फडकने का तमाशा और है ॥ ४॥ 

जान देता हुं तड़प कर कूचा-ए-डलफत' में में । 

देख लो तुम भी कोई दम का तमाशा और है ॥ ५-॥ 


१ खनादरण, BIN, २ रे पहाड़ रूपी अरञ्जि के दीपक (ख्रात्म देख). इ झगड़ा 
४ बाणी WATE WE पद से खपने को Gores का शोऊ जघवा mae. ॥ शिकारी 
६ जाल. OKA की गसो में 


oe | 


भक्ति ( इश्क़ ) २८३ 


रे खंजर ने जिगर टुकड़े किया, अच्छा किया | 
कुछ मेरे tea’ में लेकिन चिलवला' सा और है ॥ ५॥ 
Ra बदले महफ़िले-अगयार' मे बेठे हें हम | 


वह समशते हैं यह कोई ओपरा' सा और है ॥७॥ 


[ जा 


> 
राग सैरवी ताल दादरा । 


आशिक जहाँ मै दौलतो-इक्बाल कया करे | 
सुलको-मकानो' तेगो-तबर ढाल क्या करे ॥ 
जिस का लगा हो दिल वह ज्ञरो-माल क्या करे | 
दीबाना' जादो-हरामतो'' अजलाल क्या करे ॥ 
बेहाल हो रहा हो सो वह हाल कया करे । 

गाहक ही कुछ न लेवे तो दल्लाल क्या करे ॥ १॥ टेक 
मरने का डर है उन को जो रखते हैं तन में जां । 
आर वह जो मर गये तो उन्हे मौत फिर-कहां ॥ 
मोहताज" पत्थरो'' को तरसते हैं हर ज़मां'` | 
ओर जिन के हाथ काने''-जवाहर लगे मियां ॥ 

ae फिर इधर उधर के डुरो'-लाल वया करे । 
गाहक ही कुछ न लेवे तो TATA क्या करे ॥ 


प बगल नें. २ कांटा चुभना. ३ वेष बदले. ४ जोर, अन्य Yea की समाज 


४ अन्य, म्रपरिचित, ६ सुल्क ATT सान, 9 त्वार खीर ढाल. ८ धन दोलत 
€ इेशघर का पागल ( खुद मस्त ). १० पद घेव sit सन, AAT, इज्जत, 
झोहरत. ११ ह\जतमंद, दस्द्री. १२ जवाइरात मोती. १३ इर समय. १४ 


स्वाहरात को खान. १४ मोती खोर लाल 


८४. राम-वर्धा--द्विलोय भाग 
पाला है जिन सवारो ने यां खर! को आशकार । 
कुत्ते की पीठ पर नहीं चढ़ ana ज़िनहार' ॥ 
ओर जो फलाँग मार के हो चख' पर सवार | 
वह फीलो-असपे-ज़दों-सीयाह-लाल' बया करे ॥ 
दीवाना जाहो हशमतो अजलाल दया करे । 
गाहक ही न कुछ लेवे तो sala क्या करे ॥ 


| 


* राग देश ताल तीय । 


गम हुआ जो इश्क में, फिर उस को नंगो-नाम' कया | 
.दैर', कावा से गाज वया, कुफर वया, इस्लाम क्या ॥ १ ॥ 
शैख जी जाते हैं मै-खाना' से मुंह को फेर फेर । 
देखिये मसंजिद में जाकर पायेंगे इनाम इया ॥ २॥ 
मोलवी साहिब से पूछे तो कोई हे जिस्म क्या ?। 
रूह क्या हे, दम हे वया, आगाज़' चया, sara” बया ॥ ३॥ 
` दुम को लय कर, सुम्मो-बुक्मम"', बेसवर सा बैठ रहे | 
कूचाये-दिलदार" मै वाइज़' से लुम को काम क्या ॥ 2 ॥ 
यार मेरा मुझ में है, में यार में हुं aster | 
£ वस्ल को यहां दखल कया और हिजर'* नाफर्जाम बा ॥५॥ 


o> 


क ~ © १०३ । 
१ गवा, WEA, २ ज़ाहरा, स्पष्ट: ३ कदापि. ४ श्राकाश ५ हाथी जई लाल 
घोर सियाइ घोडा. ६ शर्म, लज्जा, ७ मन्दिर, ए शराव खाना, € शुरू, आदि. 


८2 ¢ 
१० Mra. ११ चुप चाप, गंगा, १२ बार at गली अर्थात्‌ साक्षात्कार के भार्ग में. 
१३ डपदेग १४ सिलाप सुलाक़ात, दर्शन, १४ विरह, वियोग, १६ बद maa, 


भक्ति ( इश्क ) 


शै 
as 
my 
as 


i 


Ne 


ठभ में में और &झ में तूं, आंख मिलाकर देख ले। 
gic गर देखे न तू तो मुझे पे है इट्ज्ञाम क्या ॥ १॥ 

 पुखता'-मगज्ञा के लिये है tegar मेरा सखुन' । 

हाफज़ा' | हासिल करगे इस से मद खाम अया ॥ 


[ ७० ] 
राग मैरवी ताल रूपक । 

जो मरत है अज़ल के उन को शराब बया है | 
मकृबूल-खातरो” को बूये-कबार्वा क्या है ॥ ९; 
बयो मुंह छुपाओं हम से, तकृसीर बया हमारी | 
हर दम की हमनिशीनी'”, फिर यह हजाव'" कया हे॥२॥ 
हो पासं तुम हमारे, हम ढंढंते हे किस को । 
मुंह से उठा दिखाना, ज़ेरे-नकाब'' दया है ॥ ३ ॥ 


[see 
गजल । 
जिन प्रेम रख चाख्या नहीं, अमुत पीया तो क्या हुआ ! 
जिन इश्क मै सिर ना दिया, युग युग जीया तो वया हुआ ॥ टेक 
Smet हुआ पंथ से साबित न किया आप को | 
आलिम अरु फाज़िल होय के, दाना हुआ तो क्या SAT ॥१॥ जिन० 


१ तीब्र बुद्धि बाले ( aga Taw वाले, ) २ नेता, लीडर, नायक, ३ उपदेश. 
Bafa का नास, ७ कच्ची समंक वरले, कम खक़ल कमजोर दिलं. ६ अनादि - 
वस्तु सं जी मस्त है ( अपने स्वरूपकर के जों सस्त हैं ) 9 दिल HAT (मंद्र ) 
करने वाला को, दिल देने वालों को. ८ क़बाब ( विषयानन्द) क गन्ध, ९ 


अपराध) HET, १० साथ रदना, ११ परदा. १२ परखे के नीचे, 


२६६ राम-वर्षा-ट्वितोय भाग 


A 


stl नसीहत है करे, ओर खुद श्रमल करता नहीं | 

दिल का कुफर टूटा नहीं, हाजी' हुआ तो क्या TAT ॥ २ ॥ जिन 
देखी गुलिस्तां वोस्तां, मतलब न पाया शेख का | 

सारी किताबां याद कर, हाफिज़ हुश्रा तो वया हुआ ॥ ३॥ जिन० 
जब तक प्याला प्रेम का पी कर मग्न होता नहीं । 

तार मंडल बाज़ते ज्ञाहर सुना तो क्या हुआ ॥ ४ ॥ जिन” 

जब प्रेम के दरियौ में गरकाब यह होता नहीं | 

गंगा यपुन गोदावरी नहाता फिरा, तो क्या हुआ ॥ ५ ॥ जिन० 
प्रीतम से किचित्‌ं प्रेम नहीं, प्रीतम पुकारत दिन गया । 

मतलूंत्र' हासिल न हुआ, रो रो मुआ तो कया हुआ ॥ ६ ॥ जि० 


[७२] 


राग वंरवा । 


Ba में अपने रामं को fants, बेह? भजन गुण गाऊं ॥ टेक 

डाली छेडूं न पता gs, , न कोई जीव सताऊं। 

पात पात में प्रभु बसत हैं, वाहि को सीस* नवाऊं ॥ १ ॥ BAO” 
गंगा जाऊं न यमुना जाऊ, ना कोई तीर्थ नहाऊं । 

अठसठ तीरथ घट के भीतर, तिनहि में मल मल नहाऊं ॥२॥ अब० 
औषध. खाऊं न बूटी लाऊ, ना कोई वेद्य gers | 

पूण वेद्य मिले अविनाशी, वाहि को TAT दिखाऊ ॥ ३ ॥ अब० 
RTT कुठारा कस कर बांधू, सुरत कमान चढाऊं | 

पाँचो चोर बसे घट भीतर, तिन को मार गिराऊं ॥ ४ ॥ Beto 


त्ल्न्त्त्त्त्त्तल्स्ल्ल्ल्न्त्ल्न्न्त्त्तन्ल i जी जज मील च न 
१ इज ( तोथदाज्ा ) करने वाला, २ लोन. ३ इच्छित वस्तु, ४ बैठ, ४ 
Tax, सए्तफ. ; र 


भक्ति ( इश्क ) २८३ 


योगी होऊ न जटा वढाऊ, न अंग भभूति cars | 

ज्ञो रंग रंगे आप विधाता, ओर कया रंग GSTS ॥ ५ ॥ अब० 
)) aq सूरज TH सम कर राखो, निज मन सेज fags । - 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन' मिटाऊं ॥ ६॥ अब 


[ ७३ ] 
राग मिंधड7 ढाई ताल । 


“छि इशक होवे तो हकीकी इश्क होना चाहिये । 
: इस सिवा जितने हें आशिक उन पे रोना चाहिये ॥ १॥ 
ऐशो-इशरत A शुज्ञारा, रोज़ सारा गरचि तुम। 
रात को प्रभु याद करके तब तो सोना चाहिये ॥ २॥ 
dia बो कर फल उठाया खूब तुमने है यहां | 
छाकवत” के वास्ते मी कुछ तो बोना चाहिये ॥ ३॥ 
यहां तो सोये शोक से तुम बिस्तरे-कमख्बाब पर | ७ 
सफर भारी सिर पै है, वहां सी बिछोना चाहिये ॥४॥ 
` है गनीमत' उमर यारो ! जान को जानो अज़ीज़ । 
` रायगां' और मुफ्त मे इस को न खोना चाहिये ॥ ५॥ 
गरचि दिल्वर साथ है, बिन जुस्तजू' मिलता नहीं । 
श्र से माखन जो चाहो, तो बिलोना चाहिये ॥ ६॥ 
यादे-हक दिन रात रख, जंजाल दुनिया छोड दे । 
कुछ न कुछ तो लुतफे-खालिस' तुझ में होना चाहिये ॥ ७॥ 


१ खाना जाना, सरना जीना. २ प्रेस, भक्ति. ३ विषयभोग विषयानन्द, छ 
परलोक ४ धन्य, उत्तम. ६ व्यर्थ, बे फायदा, 9 जिज्ञासा, दूंढना, ८ ईशवर- 
स्पर्श, ( शुद्ध miarg, वा निजानन्द. 


ate राम-वर्षा---द्वितीय भाग 
[ ७४ | 


गजल । 

आत न की स्वरूप से तो वया किया, कुच्छ भी नहीं । ( टेक ) 
' जान दिलवर को न दी, फिर कया दिया, कुच्छ मो नहीं ॥ १ ॥ प्री० 

मुल्क-गीरी' मे सिकन्दर से हज्ञारो मर मिटे | 
अपने पर कबज्ञा न किया, क्या लिया कुच्छ भी नहीं ॥ २॥ ध्री० 
देवता ने सोम रस पीया तो फिर भी क्या हुआ । 
AACS गर न पीया तो Far पीया, कुच्छ भी नहीं ॥ ३॥ प्री० 
fem मे दिलवर के हम जो उमर पाई खिज़र' की । 
यार अपना न मिला, तो कया star, कुच्छ भी नहीं ॥ ४ ॥ प्री ७ 


MF लो 
आज ताल चंचल । 
MAM न जाऊ गा मरूगा न जीयंगा | 

हरि के भजन प्याला प्रेम-रस पीयंगा ॥ } ५ 
कोई जावे मक्के, कोई जावे काशी, देखो रे लोगो ! दोहा गल 
` फांसी ॥ १॥ आङ गा? 
रे माला, कोई फेरे तसवीह* | देखो रे साधो | यह दोनों 
हे कसबा ॥ २ ॥ BiH गा० 
कोइ पूजे मद्धियाँ, कोई पूजे गोरां' | देखो रे सन्तो ! में लुट गयी 
जे चोरा ॥ ३ ॥ आऊ गा० 


७. ~ 


कोई 


१ देश देशान्तर का विजय करडा. २ विरह, लुदावगी. 3 खिज़ए एक 
भुप्तलसानों के हजरत का नास है जिस को आयु अनन्त कही जाती है. ४ जपनी; 
€ ® 
साला (जो सुसलमान भजन सें यतते हैं ) ५ कवर: 


aim ( इश्क ) aed 


कहत कबीर झुनो मेरी लोई | हम नहीं मरना, रोवे न 

कोई ॥ ४ ॥ आऊ गा& 
f +७] 
राग आसा । ; 

हेडन दे दिन चार नी; वतन तुसाडे मुड़ नहीं ओ आना । टेक 

चोला चुनड़ी सानु मापियां fragt | 

रूप feat करतार नी | वतन Garge ॥ १ 

श्रम्बड भोली कक्तया ATS | 

भउ पइय्या पूनीयां, अठ पये गोढ़ | 


. तृकले दे वज्ञ चार नी ! चतन तुखाड़े ॥ २ 


पंक्तिचार अथे | 


टेकः-मेरे संधार में खेलने के अब दो चार दिन हैं (क्योंकि सुके ईश्वर का 


im (प्रेम) लग गया है । इस वास्ते ऐ शारीरिक माता पिता ! . 
तुम्हारे सांसारिक घर में सेरा अब खाना वापिस नहीं होगा । 


(९) शारीरिक चोला ( शरीर इत्यादि ) तो माता पिता ने दिया, 


मगर असली रूप करतार ने दिया है (इस वास्ते में EAT की 
हूं तुम्हरी नहों ) इसलिये Smo । 


(२) शारीरिक माता यह चाहती हे कि दुनिया रूपी व्यवहार में 


नहीं आने लगी । 


लग, सगर मेरे दिल रूपी ane (कला) के चार बल पड़ गये हें 
( क्योंकि ईश्‍वर के प्रेम में वित्त लग गया ) इस वास्ते में कह 
रही हूं कि रूई का कातना, व रूई को पूनीयां Waly ( सांसा- 
रिक व्यवहार ) तमोस आड़ सें पड़ें और भें तुस्हारे चर भें ही 


~~ ~—- ee ee) 


quis का नास है. २ ऋणि को खो का नाम है. . 
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अंबड़ मारे, aaa किड़के। - 

मर गया AAA, AS गयी अस्बड़ । 

टल गया सिर तीं भार नी ! वतन लुसाड़े ॥ ३॥ 
ta मिल सैय्यां Gea चझीयां | 

खेड खिडन्द्री न्‌ कड़ा पुरया | 

बिसर गयाः घर बार नी | वतन लुसाड़े० ॥ ४ Il 


[ ७७ ] 
राग खासा । 


“Stal में सोई sae नी, जिस विच पिया मेरे वश आये । टेक 


(३) माता मारती है ओर पिता झिडकता हे ( कि कुळ सांसारिक 
काम करूं, सगर मेरे वास्ते इस प्रभ के कारण तो ) सांसारिव्ह 
माता सड़ गयी अर बाप मर गया है ओर॒ उन का दूर होना 
में खिर से भार टला ससझती हूं इस वास्ते । टेक 


(४) जब संसार के घर से बाहर निकल कर हम aa सहेलियां 

(खिया ) खेलने को जाने लगी तो रास्ते में (प्रेस का ) 

2 ` कांटा मुक्त खेलते २ Vet चुभा कि अर बार दुनिया का सारा 
2 काम काज सुभे विरूर (RU) गया । दड दास्ते । Ba 


पंक्तिचोर अर्थ । 


टेकः-ग्रब में ऐका wart ( अपने अन्दर को साप ) करूंगी कि 
Tae’ मेरा पति ( grax) मेरे षण रै mM? 


भक्ति ( दश्क़ ). २९१ 


जिस भूषण बिच दोचे न दृखन, सोई मेरे दरकार नी ॥ जि०॥ 2 
गजरया बग्गा तो हुन खंग्गां, FAT कतर उतार नी ॥ जि०॥ २ 
नाम दा नामां, प्रेम दा धागा, पायां गछ विच हार नी॥ Bro ॥ ३ 
पावांगी aes में fetes, झाँजर पियादा प्यार नी ॥ जि० ॥ ४ 
सैह न सकदी में सोकन वेरण, wine दा fac नी ॥ जि०॥ ५ 


- (९) जिस ere ( अन्दकनो सजावट ) से कोई दुःख न उत्पन्न हो, 
डी जागा पट Note Od CAM न 

बही शगार (लेबर ) में चाहतो हूं झर वही ट्नंगी ताकि 

सेरा rae ( पति ) भेर वश में आवे । 


(२) दुन्याबी #4 ( braclets ) कांच की ओ स्त्री लोग पेहनती हैं 


उन व्हो पेहनने में मुझे लज्जा आतो हे । इसलिये में इस कथे 
कांच को उतार कर (शेसा कोई अउली आर EEE भपण 
०३ ७ 
- पेहनती हूं ) जिस खे मेरा पति ( ईश्‍वर ) सेरे वश होजावे । 
(३) ईश्बर-नास का तो नामरूप जेवर में पेहनंगी और उड भूषण 
न र 7 ३ रै ~ में 
में प्रेम A धागा डाले गो | Vat संदर हार बना कर में ऋपने 
- गले में डालंगी ताकि मेरा प्यारा ( ईश्वर) मेरे वश में 
उपया जावे । 


>. बट < < ञ्चे 
. (४) walt में Ber लच्छे-रूप ज़ेबर जो मेरो गभ उतार दे से पह- 


नंगी कि जिस में पिया ( प्यारे) के प्यार रूपी झंजरे हो 
ताकि मेरा पाति ( ईश्वर ) मेरे बश में हो जावे! 
(५) में ही एक गकेली उस की प्यारी होना चाहती हूँ, ale sent 
ढुखरी स्त्री ( लौकन ) देखना सैं स्वीकार नहीं दर सकती We 
न किडी दूसरी wit (“कन ) के डवर इत्यादि कांजरों की 
कार सुनना सहन कर सकती हुँ । ताकि पिया का मेरे पर 
ही प्यार हो आर सेरे व रू ही आया हुआ हो । 


j 


J 
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[ ७० | 
राग Ma ताल दीपचदी 


गलंत है कि दौदार' की आज हे । 

गलत है कि मुझ को तेरी जुस्तजू है ॥ 

तिरा जलवा? पे जल्वांगर' ! कु वकू' है ॥ 

हजूरी हे हर वक्त तू रूवरू है। 

जिधर देखता हूँ, उधर तू ही TT १॥ टेक 

हर इक गुल में बू हो के तू ही बसा है। 

सदाहाये” gage में तेरी नवा है॥ 

चमन फैजे-कुदरत से तेरे हरा है। 
'धंहारे-गुलिस्ता' मे जल्या तेरा है॥ २॥ जि० 
नघातात'' में तू नमू** है शजर" की । 

जमोदात'* मे sae वैहरो-बर की ॥ 

तू हैवां मै ताकत है सैरो-सफर'” की । 

तू इन्सा में कुव्वत है नुतको-नज़र"* की | ३ ॥ Bo 
` घटा तू ही उठता है घंघोर हो कर । 

_ छुपा तू हाँ हैवैहर में शोर हो कर || 
निहा” तू हि तूफां में है ज़ोर हो कर । 
अर्या” तू हि मौजौ ` में भकभोर हो कर ॥ ४ ॥ जि० 


दत्यर, Ig. ६४ चभक दसक. १६ ध्रृथियी झौर age. १७ पंशुर्जो, १८ चलमे 
फिरने, १९ बुढि gaits स.न चस. २० छुपा हुवा, २१ ज़ाहिर, व्यक्त, ३२ खद्दर, 


मक्ति (इश्क) „ . २४३ 
तेरी है संदा' राद? में गर कड़क है। १ 
तेरी है ज्ञिया' वर्क” में गर चमक है ॥ 
। _ यह कौसे-कज्ञह* हीं में तेरी कलक है 
जवाहर के रंगी में तेरी डलंक' है ॥ ३ ॥ जिं० 


ज्ञिमीं आस्मां तुझ से मामूर' हैं संव | 
ज्ञमाँनो-मकाँ तुझ से भरपूर हे सब ॥ 
तजल्ली से कूनो-मकां'' नुर है सब | 
निगाहों में मेरी जहान तूर'' हैं सब ॥ ६॥ ज्ञि० 
हस्रीनो'' में तू हुसनो-नाज़ो-अदा' हे। 
§ तू उश्शाकू'* में इश्को-सद्को-सफा'' है ॥ 
/ : `. . मिजज्ञो'“-हकीकत में जल्बा तेरा है॥. ७ 
, जहां जाइये एक तू रूनुमा' हे ॥ ७॥ जिं> 
मकां तेरा हर एक पे लामकां' ! है। 
निशां हर जगह तेरा ऐ बे निशां ! है ॥ 
न खाल्ली frat है. न खाली ज़मां'* हे | 
० _ कहीं तू fret’ है, कहीं तू श्यां" है ॥ ८ ॥ fete 
तेरा ला मकान नाम Gar’ नहीं है । 
मकां कौन सा हे त्‌ जिस जा" नहीं है ॥ 


१ स्रावः. २ बिजली की गंज. ३ रौशनी. ४ बिजली, .४ इन्द्र egy. ध 
| तेअ, चसक. 9 भरपुर. ८ देश, फाल. ९ प्रकाश. तेज. १० सघ EMA. ११ अद्मि के 
waa से अभिप्राय है. १२ सुन्दर पुरूष. १३ सोन्दयता जीर नखरा, हाव साव. 
- १४ अक्त जन, Quien घ wae म्वौद्धावर होना. १६ शौ फिक खोर पारसाथिक 
प्रम. १9 सामने इाजिंए. १८ देश रहितं. १९ कालं. २० छिपा BAT. -29 प्रकट, 
घ्यक्त, २२ युक्त, उचित, २३ जगह) स्थान 


कः 
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में देख हं सब के है सिर पे वही 4 
पर अपना तो रखता वह सिर ही नहीं ॥ 
यह सितम' है कि उसके है चश्म कहाँ ? । 
पर ऐसी किसी की नज़र ही नहीं ॥ 
है qx’ का उसके ज़हर' खिला । 
पर हे वह कहाँ यह खबर ही नहीं ॥ 
कोई लाख तरह से भी मारे सुभे | 
५ ` पर मेरा तो कटता यह सिर ही नहीं ॥ 
ag मर्का हे मेरा तन्हाई में यां । 
.  शम्सो- कुमर का गुज़र ही नहीं ॥ 
न तो आ्राबो-हवा न है आतिश' यहाँ । ` 
कोई मेरे सिवा तो बशर" ही नहीं ॥ 
दरे दिल'' को हिला, कर दशेन अआ । 
कहीं करना तो पड़ता सफर दी नहीं ॥ 
जिस के mex में है गञ्ज-बद्ददत" का । 
कोई उस से तो दोलतबर'' ही नहीं ॥ 


- f=] 


गजल राग जिला संधोड़ा । 


आगर है शौक मिखने का age" की cag पाता जा । 
जला कर खुद-नुमाई'' को भसम तन पे लगाता जा ॥ टेक 


१ जुल्म, Wald, अन्बाय. २नेन्न. ETE. BAN, प्रकाश, ५ प्रफाशसान; 
~ ० 
ऋत्तिमान. ६ स्पान;-घगह. 9 एकान्त. ८ ya र चन्द्र. ९ जल फोर घाय. १० 
अझ: ११ ote. १२ हृदय घा दिल्ल के द्वार. १३ 'रकता का भरडार, फो १४ , 


नो, १७ अपचे सर्पको, १६ भेद, घंडो, १७ पकार, 


x 


ho 
a 


पकड़ कर इश्क का झाडू सफा कर दिल के छुजड़े' को । 
. दुई की धूंल को ले के मुसल्ले पर उड़ाता AT ॥ १॥ 
* gaat फाड़, तखवीह” तोड़, कितावां डाल पानी मे । 
पकड़ कर दस्त' मस्तों का निजानन्द को तू पासा AT ॥ २ He 
न सा मसज्ञिद, न कर सिजदा न रख रोज़ा न सर सूखा । 
बुजूका फोड़ दे कूज्ञा', QUAM पीता जा ॥ ३॥ Be 
हमेशा खा, हमेशा पी, न गफलत से रहो इक दम । 
डापस तू खुद खुदा दोके, खुदा खुद हो के रहता AT ॥ ४॥ Ble 
न होझुल्ला, न हो काज़ी, म खिलका' पेहन Vat का | 
नशे में सैर कर अपनी, खुदी को तू जलाता जा ॥ ५ ॥ अ० 
« कहे मनसूर सुन काज़ी, निवाला" कुफर का मत पी | 
झनःलहक'' कहो ATA से तू यही कलमा पकाता जा ॥६॥३० 
[ ८२ | 
अब मोहे फिर फिर आवत हाँसी ॥ टेक 
. सुख स्वरूप होय, सुख को दंडे, जल में छीन प्यासी ॥१॥ अ० 
सभी तो है आतम चेतन, अज'' अखंड अविनाशी ॥२॥ अ० 
करस नहीं निश्चय स्वरूप का, भाजत मथुरा काशी ॥३॥ Be 
क्षणभंगुरता'” देख जगतं की. फिर भी धारत उद्घासी ॥३॥ Be 
. निरभय रास, राम कृपा से, काटी लख चौरासी Wil अ० 


१ कोठी. २ द्वैत. 5 निश्ताज़ ven निसित्त जो कपड़ा आगे बिछाया जाता 
है, ४ नाला जाप करने की. ५ हाथ. ६ यन्दगी, जना. 8 प्रजा या fants के 
रसय संह धोने का कजा. ८ इश्वर जिज्ञासा को मद ( शराघ ). ९ चोगा, समस्या 
We शेखोंवाला, १० घंट, ग्रास. ११ सें खुदा हं, sre ग्रझाउस्मि. १२ पक्क दिल खे. 
१३ सछली १४ जन्भ रहित. / १६ emg रहित. १६ नाण रहित. १७ क्षण से नाश 
होने वाली बस्छु, ५८ भव रहित, कवि का भी नाम है. 


२९८ राम-वर्षा--छ्वितीय भाग न 


[ ८३ ] 
राग धनासरी|ताल दादरा । 


~ 


जिस को हैं कहते खुदा हम ही तो हैं 
बालके-अज़े-ओ-समा' हम ही तो 
ताल्वाने'-हक जिसे हैं ढुढते । 
ag पर वह दिलरुबा” हम ही तो हैं ॥ २॥ 
तूर को सुरमा किया इक आन' मेश. 
चूर मूसाको दिया हम ही तो हैं ॥ ३ ॥ 
तिशना-ए- दीदारे-लब के वास्ते । 
चशमा-प-ग्राबे चका हस ही तो हैं ॥४॥ 
चार" मे, माह" मे. छाकव'* झै सदा । 
मिहर'' मे जल्वाडमा'* हम ही तो हैं ॥ ५ ॥ 
बोस्ताने' -नूर से बेहरे-खलोल' | 

नार को Gea’ किया हम ही तो हैं ॥ ६॥ 
qe की किश्ती को ani से बचा । 

पार ast कर दिया हम ही तो है ॥ ७.॥ 


=| 
हैँ ॥१॥ 


१ प्थियों शोर stare के स्वाथी. २ रचाई के जिवायु ( चाइने पाले ). 
8 आकण. ४ नाशक, प्यारा, ४ WSIS छा नास है. ¢ चड़ी, 8 अक्काश ( पधत 
जिन ने esta goat vate हर पर दर्शन दिये agen ME), ८ दर्शन 2 
के caret की पवास बुकाने के यास्ते. ९ sega दो धारा, 
१२ सितारे. १३ सूर्य. १४ प्रकट, भासनान ५ ४ प्रकाशरूघरूव के वाग से १६ | 
सच्चे आशिक को वास्ते. १७ बाग sata ( जिस प्द,रे ने आग दो ain गें बदल 
दिया ae इभ ही तो हैं). ९८ Savas का नाम, 


१० दग्चि. ११ चांद, 


x 
| 


ँ 
॥ 


ee ताका मज लक 


अशस्यन्ञ्चान RSE 

LN फीरो-जवां Saas त्य = 

मदो-जन', पीरो-जवां', वेहशी-त्यूर । 

Sit CS झि Ve eS 
want जो Saat हम हो तो है ॥ ८प॥ 
STE Doel ° णे 
खाको-बादो-आवो-आलिश WC VAT | 
जुमला मा दूर SAAT मा , हम ही तो है ॥ &॥ 
os Pe) eS LSS OI 
उकुद-ए-वहदत-पसन्दा के TA । 

Safeco? ey ही = ५ 

ना ख॒ने- शकि TAU हम हा सो है ॥ १० ॥ 

८२ br = = . ~ 


‘eo ee ad sighs 
जो goat, जिसको झुका, हम हीतो हैं ॥ १६ ॥ 


[ =e] 


< ~ 
राग पअ तल RAT । 


खुदाई कहता है जिस को आलस" | 
सो यह भी है इक ख्याल मेरा ॥ १ ॥ 
दलना सूरत हर एक ढब से । 
हर एक दम मै है हाल मेरा ॥ २ ॥ 
जाहिर, कहीं हुँ मज़हर' । 


हु 


x 
s 2b 
क्र 


नज़र है मेरी, नसोब सुझ को । 
हुआ है मिलता सुदाल' मेरा ॥ ४ ॥ 


१ स्री, 'पुरुष. २ घढ युबा. ३ पशु आर पढी, ४ अवतार, ४ नयी. ६ 
प्रधिवी, ag, जल, aie बोर आकाश, ० सब झुक में (इन में ). ८ चोर सब 
| एस. Cuda के अघल ( विचार ) को पउन्द करने वालों के faa. १० झुष्किल 


हल करने वाले साधन. ९१ जहान, PATS १२ तरीका. १३ दृश्य को कान, 


४: 


ब्स्त, 


Wale १५ asd. पई कित. 
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र 
तिलिस्मे“-इसरारे-गजे-मखफी' । 
कह न सीने को अपने कोंकर ॥ ९ ॥ 
अया हुआ हाले-हर दो sare’ | 
हुआ जो ज़ाहिर कमाल मेरा ॥ ६ ७ 
अरस्तू कालू वला की TAR’ । 
न पूंछ सुझ.खे चतन तू हरगिञ्ज ॥ ७ ॥ 
हैं. आप मशगूल", आप शागिल'*। 
जवाब खुद है, सवाल मेरा ॥ ८ ॥ 


[छ | 
राग WMT ताल दादरा | 


मे न चन्दा, न खदा था, सुभे मालूमन था । 
दोनों इल्लत'' से जुदा था, मुझे मालूम न था ॥ १ ॥ 


पंक्तिवार अर्थ | 


(९) यह भुके stem नहीं था कि मैं न जीव हूं न ईश्वर हूं 


न ye यह साळूस था कि मैं इस दीनों उपाधियों से परे 


१ जादू. र FI भण्डार के भेदों का जादू. ३ दिल. ३ जाहिर, खुला, १ 
दोनों लोकों का हाल. ६ सुकतात ( Sccrates ) ऋफल/हन के नास, ७ गुहर छपदेश, 
इशारे, ८ ala की उपाधि. € मवृत, १० प्रेरक वा कार्स में लगाने वाला, १% 


फारण ( यहाँ यक्त उपाधियों से अभिप्राच है ), 


be 


खात्य-जझास 309 
~ ९. ~ ~ A 

शकले-हरत हुई, आयिना-ए-द्लि' से पैदा | 

मानीये-शाने-सफा' था, मुझे मालम न था ॥ २ ॥ 

देखता था में जिसे हो के नदीदा' हर सू । 

मेरी आँखो में छुपा था मुझे माजूम न था ॥ ३ ॥ 

आप ही आप हूं यहां तालिबो-मतलूब' हे कौन | 

में जो आशिकु' हूं कहा था, मुझे मालूम न था ॥ ४ ॥ 

चजह मालूम हई तुझ से न मिलने की सनम | 

में ही az पर्दा बना था, झुझे मालूम न था ॥ ५ ॥ 


(२) दिल में ( शीशाःरूपी आन्तः 


~ ¢ ay 
करण में ) ग्राश्‍चर्यजनळ सरत 
प्रकट हुई” 


मगर यह सुके Maw न था कि इन स्पए nat च 
रूपों का weet कारण या बिम्ब झैं ही हुँ। 
why 
(३) जिस कौ में अव्यक्त वा mane देखता 
छिपा हुआ है यह सके सालस न था । ] 
a ec: aie € 
(४) रय छळ में आप ही आप हूँ, जिज्ञासू और इच्छित पदार्थ | 
मेरे बिना कोई नहीं, JR जो कहा याकि में आशिक अर्थात्‌ 
इस पर गासक्क हुँ, यह ger साज़्म न UT) 


शा वह भेरी आँखों में 


(५) रे प्यारे ! तुझ से न मिलने का कारण साजूस हुआ तो पता 
सगा कि में ही स्वयं ( इससे ) पर्दा बना हुआ या, पर यह 
मुझे साखूम न था। 


>> डा, 


— 


१ दिल के शीशे, २ शुद्ध शुं का वास्तव स्वरूप अशवा प्रतिबिस्थ का 
असली बिस्व. 3 समकट, छिपा sar, ४ जिन्न,सु भोर इच्छित पदाथ. 


चे असक्त) 
प्यारा. ६ रे प्यारे! 


2 


३0२ | रास-वर्षा--डित 
बाद qed जो हुआ बर्ज, खुला राजे-वतन । 
वास ते -हक में सदा था, सके AAA था ॥ ६ ॥ 


[ ८९ ] 
राग काफी ताल गजल । 

समझ को देखो ! में क्या हुँ, तन तव्हा आया हूँ । 
मतला-ए-नूरे-खदा' हुं, तन तन्हा आया zu १॥ 
मझ को आशिक कहो, मशक कहो, इश्क कहो 

LAS अल्वाडुमा हुं तन तन्हा आया हूं .॥ २ । 
' में ही मसजूदा सहायक हूँ बशकते आडम । 
मज़हरे-खास'' खदा हुँ, तन तन्हा आया हू ॥ २ ॥ 
ana अपना मका है, सो तमाशा के लिये । 
में तो पद में छुपा हूँ, तन तन्हा आया हूँ ॥ 8 i 
हुं भी, हां भी अनलहफ़  , है यह भी मञज्ल अपनी | 
शस्से-इप्छा' २ की frat हूं, तन तम्हा आया हूं ॥ ५. ॥ 


| 


(६) चिरकाल पश्यात्‌ जब दशन हुए अर्थात्‌ साद्यात्कांर हुआ 
अपने घर का भेद खुल गया (ag यह ) कि सत्य स्वरूप करो 
में सैष मास हुए २ था पर शुके साछूम न था। 


4 काल, २ मेल, BAAS. ३ भेद, घडी, 8 रत्‌ का पाने बाला वा उत्‌ को 
पाये हुये. Yuma ६ ईश्वर के प्रकाश के प्रकट होने का स्थान (ज्ञान ). 9 
faat, ८ ज़ाइर, प्रगट. € चें देवताओं का एअनीव हूं, अथात्‌ देवतागणा भेरी 
उपासना करते हैं. १० पुरुप के रूप लॅ. १५ स्वयं देशवर के ane होने का स्थान 
१२ देश रहित, १३ अहस्‌ ब्रह्मउसिसि, “| सें ईश्वर ( ब्रह्म ) हूं ??, १७ चान छपी 
सूर्य का प्रकाश, १५ प्रकाश, न 


® 


[ ae ] 


राग Tada Fear ताल । 
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ff 
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sy 
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a 
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ant 
win 
BY 


3, 


> ti 


> 
त मापेदा , किनारो-झुत्लको-वेहद? । 


ws 


के समझने में शुक्ले कुल' भी तिफूले-नादां' हे ।.१॥ 
को खुदा माने, कोई भगवान माने है । 

wae बनती है, सेरा हर नाम शायां' है ॥ २॥ 
खाना से पूजे, हरम मे, कोई मिर्जा में । 
ना-ओ-ससजिद्‌ क्लीसा तीनों यवसांहे ॥ ३॥ 
रत सुके माने, कोई saan पहचाने है । 

खालिकु पुकारे है. कोई कहता यह इन्सां हे ॥ ४॥ 


मेरी हस्ती में यकताई'” दूई हरमिज़ नहीं बनती । 
सिदा मेरे न था-होगा न है यह रमज्जे-इफो है॥५॥ 


[ म्य] 


राग शिधोरा ताल दोयचंदी । 


~ ~ 
न दुश्मन है क 
"> a Soe 
हमारा ज़ाते-छुत्लकू 


if अपना न साजन” ही हमारे हें 
ल 


> 


PUY A 
ny 


क़ 
खे हुए. यह सब पसार = ॥१॥ | 


५९ न उत्पन्न होने वाळी दर्लु. २ बिलकुल अनंत. ३ खस बुद्धि, ४ नादान 


बच्चा, ४ प्रकट, Haine, ६ 


RSet. 9 कावा ( अखजिद ). ८ ग्यर्जाघर. € The 


कता, ९० THA. २६ तान का युटर भेद. १३ fea, १३ Meal, शुद्ध स्वरूप, 
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न हम हैं देह मन वुद्धि, नहीं हम जीव नै' ईश्वर । 
aq इक कुन' हमारी से बने-यह रूप खारे हैं ॥२॥ 
हमारी ज़ात-नूरानी”, रहे इक हाल पर दायम । | 

` कि जिस की चमक से चमके यह मिहरो-माह-सितारे है ॥ ३॥ 
हर इक इस्ती को है हस्ती हमारी ज्ञात पर कायम । 
हमारी नज़र पड़ने से नज़र आते नज़ारे हे ॥४॥ 
बरंगे-मुख्तलिफ नामो-शकल'” जो दमक” मारे ca 
हमारे तूर' के शोले'' से उठते यह शरारे  हूँ॥५॥ 


[ ८& J 


राग जंगला ताल घुमाली. । 


चागे-जहां'\ के गुल' हैं, या खभ हैं तो हम हैं। ] टेक 
गर यार हैं सो हम हैं, अरायार' हैं तो हम हँ ॥१॥ | र 
दरिया-प-मार्फत' के देखा, तो हम हैं साहिल | 
शर वार हैं तो हम हैं, वर पार हैं तो हम हैँ ॥ २ ॥ 
बस्ता" हे हमी से, गर जबर” है वगर कृद्र | 
मजबूर हैं तो हम है, सुखतार है तो हम है ॥३॥ 


१ नहीं. २ किन्तु. ३ अज्ञा, FIA, संकेत ४ प्रकाश CATT रातमा. ४ 
जित्य. ६ प्र र चाँद 9 वस्तु ८ वस्तूपता, अस्तस्य, जान. ¢ नाना प्रकार 
के दृशव उदा. १० नाना मकार के नान शोर रूप. ११ चमके हैं. १२ खपने 

स्म क = ग्ट = soos पार x 
स्वरूप ( खात्मा ) के Wie रूपी पवत को. १३ लाट. १४ अंगार. १४ संसास्र 
बाग के. १६ फूल. १७ वाटा. १८ शत्रु. ९९ MAA का दरिया ( समुद्र ) २० 
तट ( किनारा ). २१ यन्धा हुआ है, way रखता है. २२ जबस्द्स्ती, २३ आ 

 इखत्यार, ताकत, बल. 2 


र 


4 


ne 


Sg 


Es ३९ ७३ च्य a ने 


al, 


। इस्व' जग में, हर चंद मौजज़न है | 
र भी तेरे तिशना-प -दीदार है तो हस 


प 
ला के दामे-उलफत' घिरते Pred हम है 
न्हे | ie 


भैरवी गज़ल । 
०३ 
दिल को जब गेर से सफा Par 
आप को आपना दिलख्वा' देखा ॥ १॥ 
पी लिया ata बादा-ण-बहडल'२ | 


ख्येशो-बेगाना' आशना ” देण्या ॥ २॥ - 


जिस ने है ज्ञात अपनी को जाना । 
आप को en खे कव जुदा देखा ॥ ३॥ 
रमज्ञे-रहबर' को अपने जब समझा | 
न कोडे शेर? qatar देखा ॥ ४ ॥ 
करके बाज़ार TH Bata का । 
अ.प को अपने में छुपा देखा ॥ ५ ॥ 


“HN 
|| 


eu 


od 
yur 
> 


३०३ 


सोन्द्य, २ लेहर॑ सार रहा है. ३ दशन के प्यासे ४ मोह जाल. y az 
Wma. ६ शिकार. ७ शिकारी. ८ न्याव वा न्यायालय. ९ द्सरे से. १० माणूक 
(प्यारा ). ११ प्याला. १२ aga रूपी मद [ शराब | का. १३ अपना शो र दूसरा 
१४ भित्र, १५ अत्य स्वरूप. १६ गुरू के उपदेश. १9 अपने से अलग कोई न देखा 


AS नान्तर 
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गर का इस्प्र' गर्चि हे/मशहर | 
न निशां उस का, न पता देखा ॥ ६॥ 
¢ हे 
जब से दर्शन है राम का पाया । 
ऐ राम ! बया कहूं कि क्या देखा ॥ ७॥ 


रत 


भैरवी गजल । 


यार को हम ने जा वजा' देखा | 

कहीं बन्दा कहीं खुदा देखा ॥ १ ॥ 

सूरते-गुल में खिलखिला के हँसा । 

शक्ले-चल़ब ल” मे चेहचहा देखा ॥ २ ॥ 
` कहीं हे बादशाहे-तखते-निशीं' | 

कहीं काखा' लिये गदा देखा ॥ ३ 

कहीं MAT बता, कहीं ज्ञाहिद | 

कहीं रिंदो'' का पेशवा'' देखा ॥ ४ ॥ 

करके दावा कहीं 'अनलहक' का । 

चर सरे-दार'' वह feat देखा ॥ ५ ॥ 

देखता आप “है, सुने है आप । 

न कोई उस के मासिवा* देखा ॥ ६॥ 

बल्कि यह बोलना भी तकहुफ' हे । 

हम ने उस को सुना है या देखा ॥. ७ ॥ 


१ नाम. २हर जगद. उ पुष्प के रूप सं. ४ बुलबुल के रूप सें. ५ सिंहासन पर 
चेदा gat महाराजा. ६ TART का प्याला, खप्पर ७ fag, फकीर. ८ पजा पाठी, 


Ly ~ ८७ र 
` कसकाणडी. ९ विरक्त. १० बदमाश, शराबी. ११ नेता, सरदार, १२ में खुदा हूँ 


( बिणिघो$डइं ). १३ श्लो के रिरे पः १४ AFA, दूपरा. १५ ज्यादा a हो हें 


खात्स-झान ३०७ 
Ele] 
राग cat ata तीन । 
दिया अपनी खुदी' को जो हम ने उठा | 
वह जो परदा सा बीच में था न रहा ॥ १॥ 
tz परदे मे. अब ज वह परदान्निशी' । 
कोई दूसरा उस के लिवा न रहा ॥ २॥ 
९ न थी. हाल की जब हमें अपनी खबर ।. 
| रहे देखते ग्रोरो के ऐेबो- हुनर ॥ ३. ॥ 
| पड़ी अपनी वराईयो पर जो AST | 


| : J 
| तो fae’ में कोई बुरा न रहा ॥ ४ ॥ 
| ज्ञफर' आदमी उस को न जानियेगा | | 
-गो हो कैसा ही साहिबे-फैलह्मो-ज़का' ॥ ५ ॥ 
जिसे ऐश में यादे-खुदा न रही | 
जिसे तेश' में खोफे-प्युदा न रहा ॥ ६ ॥ 


१ अहंकार, २ छुपकर परदे सें बेठनेवाला या परदा खोड़े हुए, ३ TW दोष, 
Bale. ५ कयि का नाम. ६ चाहे, यदापि, ७ समझदार, तीज बुद्धि sate. विचारः 
धाला, ८ विषयानच्द, भोग विलास, ९ क्रोध, USAT. १० ईश्वर व्हा भर. 
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[ a] 
राग शंकराभरण ताल दादरा । 


की करदा नी ! की करदा, ठुखी पुछोखां दिलवर की करदा (डेक) 
इकसे घर बिच वसदयां cael, नहीं हुँदा बिच परदा। की करदा० ॥१॥ 
ने कीक 


_ बिच मसीत नमाज़ शुज्ञारे, डुतखाने जा यड़दा । की करदा०॥ क 
आप इको, कई लाख घर अन्दर मालिक हर घर घर दा। की करव० ॥श॥ 
भें जितबल देखां, डतवल ओही, हर इक दी संगतकरदा। की करद० ॥४॥ 


पचार अर्थ | 

(९) एक ही झर में रहते हुए पर्दा नहीं हुआ करता सगर सेरा 
स्वरूप मेरे दिल रूपी चर से रहते हुए पर्दे में रूपा छुआ है 
इसछिये रे लोगो ! तुम इस दिएर ( प्यारे आत्मा ) की एसी 
कि तू यह क्या लुछुन छिप्पन खेल कर रहः है। 

(२) कहीं तो मसजिद सें छुप कर बैठा रहता हे जीर उस के आपने 
नमाज़ होलो है, ओर कहीं सन्दिरों में दाखिल हचाए है 
उस का एजा हो रही हे; इस TWA शे लोगो | दिल्वर को एबं 
कि तू wat कर रहा है । 

(३) आप स्वयं तो एक अद्वितीय है सगर लाखो घरों ( दिल 
के न्दर WAT हुआ २ हर एक चर व्वा स्थामी बना eur है 
इस लिश छ लोगो | लुंस दयरफत करो fea यह -वदिएलण 
(प्यारा) क्या ax रहा है । 

(४ ) जिथर में देखता हं उच्चर दिएर हो नड आला UE 
शक्क घे शाय वही ( faut far) नज़र आता है । zeit 


र छोगो ! शाप दर्धाफत करो कि दिल्दर ( इश्वर ) य 
बया कर Cer हे । 


हि 


Aa 


[et ३०६ 


TH HUSA बना के, दो SER वयो लड़दा । को FLT ॥ ४ ॥ 


टु 3 


बिना शान जीव कोई झुक्ति नहीं पावे ॥ (रेक) 

चाहे भार माला चाहे बन्ध म 

चाहे तिलक छाप चाहे भस्म तू रमावे ॥ १॥ विना? 

सहि रच के मन्दिर मठ, पत्थरों के लावे ठठ | 

नाहे जड़ पदाथ को ate नित्य नवावे ॥ २॥ दिना० 
[of t 
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TATA में तू झूठो भात खांबे ॥ ५ ॥ बिना ज्ञान० 
१ सीस बढ़ा, जोगी हो, चाहे कान फडा । 
पाखंड रूप लाख तू बनावे ॥ ६॥ बिता शान० - 
का कर ले संग्र, FRI की तज दे संग । 

फे ठीक सक्ति का साधन आवे ॥ बिना 


जर रु 
a fis A 
44, “जे 

a 3; aa 


(५) युण्खसानों से हज़रत पूछा और हज़रत फरोल हुये हें लिन से 


खूब झगडा हत्या था, इन दोनो को बनाकर या Tare से 
काएप ही दो रूप होकर यह दिल्वर बयो सड़ता ओर ASAT 

। इस लिये शे लोगो ! आप दुर्याफत करो दि यह दिल्वर 
दया करता है। 


१ दीय के नाभ हैं, ६ यंगा सायर, 


३९० राम-वर्षा--द्वितीय भाग 


[ 8५ ]. 


मक्के गया गल्ल' सुकृदी नाहीं, जे न सनो मुकाईये\ । 
गंगा गयां कुच्छ ज्ञान न आवे, भाव सौ सौ टुब्ये लाईये । 
गया गयां कुच्छ गति न होवे, भाव लख लल पिंड बटपाईये # 
प्रयाग गयां शान्ति न रावे, भावे वैह वैह मूड मुंडाईये | 
द्याल दास Set वस्तु अन्दर होवे, हनू? वाहर क्यों | 

कर पाईये ॥ १ ॥ 


[ &९ ] 
ज्ञानी को उदारता St बेपरदाही | 
—_—_— nn mm fr nee 
राग पोलू,ताल दोपचंदो । 


न है कुच्छ तमन्ना न कुच्छ Beas’ है । 

कि वहदत' में साकी'' न सागर' न बू है ॥ १ ॥ 
मिलीं दिल को आंख जभी मार्फत” की । 

जिधर देखता हृ सनम'* wae" है ॥ २ ॥ 
गुलिस्ताँ ' में जा कर हर इक ga को देखा । 
तो मेरी ही रंगत-ओ-मेरी ही ब है ॥३॥ 

मेरा तेरा TEI हये एक हो सब | 

रही कुच्छ न हसरत' न कुच्छ आर्ज है ॥ ४ ॥ 


१ बात, धंधा. २ अगर. ३ खतम कर. ४ चाहे. ५ तीर्थ का नान हे. ६ 
-भोनसो. ७ उस को. ८ इच्छा. ९ जिज्ञासा, १० एकता. १ १ STARE रूपी णराव. 
पिलाने बाला. १२ पिवाला. ९३ श्रात्म ज्ञान को. १४ प्यारा ( अपना स्वरूए ), 
१५ सन्धुख, १६ बाग, १७ पुष्य, १८ शोक, अफसोस, १९ आशा, ख्वाहिश. 


ज्ञानी ३९९ 
[ats 3] 
ज्ञानी का प्रणय । 
राग जंमला, ताल चलन्त । 

हम wa टुकड़े खायंगे । भारत पर वारे जायेंगे ॥ 
हम सूखे चने Bat | भारत की बात बनायेगे. ॥ 
हम नंगे उम्र बितायगे । भारत पर जान मिटायंगे ॥ 
सूलो पर दौड़े जायंगे | काँटौ को राख बनायगे ॥ 
हम दर दर धक्के खायंगे | आनन्द की झलक दिखायंगे ॥ 
सब रिश्ते नाते. तोडगे । दिल इक आत्म-संग WSF I 
सव बियाँ से मुंह मोड़ेंगे । सिर सब पापों का HIST ॥ 


[ & ] 


ज्ञानी का निश्चय-व-हिस्मत | 


राग परज तल गज़ल [| 
Tea छुतव' जगह से टले तो टल जाये | 
Tit घेहर' भी जुगनू की दुम से जल जाये ॥ 
हिमालय बाद? की ठोकर से गो फिसल जाये | 
ओर आफताब' भी कृब्ले-उरूज' ढल जाये ॥ 
मगर न साहबे-हिस्मत का हौसला टूटे ! 
कभी न भूखे से अपनी जबीं पर बल आये ॥ 


Sen 


१ ध्रुव तारा. २ BYE. ३ रात को चमकने वाला कीड़ा जो उड़ता भो है. ६ 
WY ५ सूय. ६ ga उदय ( चढ़ने ) से पहिले, 9 स्रस्त हो जाय. ८ हिस्सत वाला 
Yeu, Gaga ९ पेणानी, मस्तक, 


२९२ रास वर्षा द्वित (य नग 


त्याग (फकीरी ) 
[ ६६ ] | ॥ 


राग शंकराघधण ताल घुनली । 


- घर मिले उसे जो अपना घर खोजे है । | 
जो धर रकखे सो घर घर में रोवे हे ॥ टेक | 
जो राज तजे, वह महाराज करे हे । 

ह श्न तजे तो फिर दौलत से घर भरे है ॥ 
सु तजे तो फिर ओरो का दुःख ` हरे 
जो जान तजे चह कभी नहीं मरे है ॥ 
जो पलंग तजे बह. फूलो पे सोचे है । 
जो घर रखे वह घर घर में रोवे है ॥ १ । 
लो परदारा को तजे, वह पावे रानी । 
अरु झूठ वचन दे त्याग, सिद्ध हो वाणी ॥ | 
जो Sale को तजे, वही है ज्ञानी । 
मन से त्मागो हो, ऋद्धि मिले मन मानी ॥ 
जो सर्व तजे उसी का सब कळ होवे है । 
जो घर TSA सो घर घर मै रोवे है ॥ २॥ 
जो इच्छा नहीं करे, चह इच्छा पावे । 
अझ स्वाद्‌ तजे फिर अमृत भोजन खावे ॥ 

नहि माँग तो फल पावे जो मन भावे । 

6 हे त्याग में तीनो लोक, वेद यही गावे ॥ 


| १ EC कण्ना, २ THC पुरुष की उडी, ३ wig गसि. 


SPR "PT TF अकर 


त 


त्याग: ( फकीरी ) ३१३ 


जो मैला होकर रहे, वह दिल घोवे है । 
ज्ञो घर' रकखे वह घर घर में रोवे हैं ॥ ३ ॥ 


+ [ १०० ] 


ATA राग घनासरी ताल छुसाली । 


नहीं मिले हर धन त्यागे नहीं मिले रास जान तजे । ८ 
नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान ast ॥ | = 


BAAR या कुठुम्ब त्यागे, या अपना घर बार तजे । 

नहीं मिले है प्रभु कदापि, जग का सब व्यवहार तजे ॥ 

| वंद सूल फल खाय रहे, और अन्न का भी आहार तजे | 

5 ey त्यागे नग्न हो रहे, और पराई नार तजे ॥ 

| तो भी हर नहीं मिले यह त्यागे, चाहे अपने प्राण तजे । 

| नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे ॥ १॥ 
तजे पलंग फूलों का और हीरे मोती लाल तजे | 

जात की इज्ज्ञत, नाम और तेज़ और कुल की सारी चाल तजे ॥ 
चन में निशिदिन* Gat और दुनिया का जंजाल तजे । 

देह को अपनी चाहे जलावे, शरीर की भी खाल तजे ॥ 
ब्रह्मज्ञान नहीं हो तो भी, चाहे वह अपनी शान तजे | 
नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे ॥ २॥ 
रहे मौन बोले नहीं सुखसे, अपनी सारी बात तजे ।. 
। बालपन से योग ले चाहे तात” तजे या मात.तजे ॥ - 
| 


< 


] 


Ee 


१.घर से अभिप्राय यही परिच्छिन्न घर था प्रइंकार से है. वडी. ३ 
faa रात, सदा. 8 पिता, 


१ 
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शिखा सूत्र त्याग जो करदे ओर अपनी उत्तम ज्ञात ठे । 
कभी जीव को न मारे ओर घात तजे अपघात! तजे ॥ 
इतना तजे तो वया होवे जो देह का नहीं गुमान तजे । 
नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे ॥ ३॥ 
रहे रात दिन खड़ा न सोचे, पृथ्वी का भी शैन तजे | 
कष्ट उठावे रहे बेचैन, सुख ओर सारी चेन तजे ॥ 
मीठा हो कर बोले सव से, कडवे अपने बेन तजे । 
इतना त्यागे ओर देह अभिमान नहीं दिन रैन* तजे ॥ 
बनारसी उसे मिले नहीं हर, चाहे सकल जहान तजे । 
नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे ॥ ४ ॥ 
[ १०१ ] 
राग सोहनी ताल गजल । २. 
HA खुदा को प्यारी हे, अमीरी, कौन बिचारी है । (टेक) 
- बदन पर खाक सो हे श्रकसीर', फकीरा की हे यही जागीर ॥ 
हाथ बांधे है खड़े अमीर, बादशाह हो या हो asic | 
सदा यह सच हमारी हे, गदा की खुदा से यारी है ॥ 
¢ फकोरी Gato tl १ ll 
है उन का नाम सुनो दरवेश', कोई नहीं पाये उन से पेश । 
खुदा Via रहे हमेश, कोई नहीं जाने उन का Ad! 
कभी तो गिरया -ओ-ज़ारी हे, कभी चश्मो में खमारी' है ॥ 
| HHI खुदा०॥२॥ 


१ रक्षा करना, बचाना. २ सोना, दिखना ३ शब्द, वाणी, वाक्व. 8 रात 
७ रसायन; संब से बढ़ कर दारू. ६ अवाज, थ्वनो, 9 फकीर. ८ फकीर. ¢ रोना 
पोटना १० नेत्र, ata, ११ सख्ती 


प 


ब्याग ( फकीरी ) ३९५ 


है उन का SAT बहुत वलन्द, खुदा के तयीं हुआ पसन्द | 
बादशाह से भी है दोचन्द, उन्हे मत छुरा कहो हर az | 
उन की दिल पर सवारी है, ऐसी कहीं नहीं तय्यारी है ॥ 

Er फकोरो खुदा० ॥ ३॥ 
चीथड़े शाल से हैं आला', चश्म हरताल से हैं आला | 
चने भी दाल से हैं आला, चलन हर चाल से आला | 
ज़खूम जो दिल पर कारी है, बही खुद मरहम विचारी है ॥ 
THAR Pato ॥ ४ ॥ 
पा में पड़ा जो है छाला, बह हे मोतयों से भी आला । 
हाथ में फूटा सा प्याला, जामे-जमशेद्‌' से भी आला । 
अगर कोई हफत' हज़ारी है, बह भी उन का भिखारी है ॥ 

द HR खुदा० ॥ ५. ॥ 
मकाँ लामकाँ * फकीरौ का, निशाँ वे निशा फकोरो का । 
फकर है निहांः फकीरो का, खुदा है ईमान फक्कीरो का । 
ताकत सबर वह भारी है, मौत भी उन से हारी है । 

- फकीरी Gato ॥ ६॥ 
चढ़ गये बाल तो FAT परवाह, उतर गयी खाल तो क्या परवाह | 
ग्रा गया माल तो क्या परवाह, इये HATA तो का परवाह | 
खुदा ही जनाब? वारी है, WHT को यही करारी है॥ 

फक्तोरी Gere ॥ Il 


gaan, २ सखत, भारी. उ जसजेद बादशाह का प्याला, घे सळ ता खिताश 
~ प्र्त > £ 
होता है जिस से सात इज़ार शिपाहियों का TREC उप्रभिप्नेत हे. ४ देश राइस, ई 


oe a Ss 
UP छुपा छुरा, yer. 9 मंद्दान, ८ feats, Wea. 


३९६ राम-वर्षा--द्वितीय भाग 


[ १०२ ] 


आनन्द भैरवी ताल ग़ज़ल । 


न गम डुन्या का हे सुझ को, न दुन्या से किनारा" है) 

न लेना है, न देना है, न हीला? है, न चारा है॥१॥ 

.न अपने से मुहब्बत है, न नफरत गैर से मुझ को । 
सभो को ज्ञाते-हक) देखूं, यही मेरा नज़ारा है ॥ २॥ 

न शाही में में शैदा' हूं, गदाई' में न ग़म मुझ को । 

जो मिल जावे सोई अच्छा, बही मेरा गुज्ञारा है ॥ ३॥ 

न कुफ़ इस्लाम से फारिगा, न मिन्नत' से ग़रज़ मुझ को । 
न हिन्दु गिचरो “मुसलिम हूं, सभा से पंथ न्यारा है ॥ ४ ॥ 


[ १०३ ] 
जोगी (साधू) का सच्चा रूप जोगी (साथ ) का सच्चा रूप (चरित्र) 
गजल । 


प्यारे ! कया कहूं अहवाल की अपने परेशानी ? । 

लगा ढलने मेरी आँखों से इक दिन खुद ब खुद पानी । 
यकायक आ पड़ी उस दम, मेरे दिल पर यह हैरानी । 

कि जिस की हो रही हे यह जो हर इक जा“ सनास्यानी'” | 
किसी सूरत से उस को देखिये “ कैसा है बह जानी'' ” ॥ १॥ 


१ एथकता, उदासीनता, अलहदगी, २ बद्दाना. इ ख़सल स्वरूप, 8 श्रारुक्त, 
सोडित, ५ फकीरी, ६ भत, मतान्तर. ७ प्राग प्रजने बाला पारसी. ८ दशा, 
= i 
अवस्था, ९ जगद, देश. १० स्तुति, ११ प्यारा, दिल्वर, 


त्याग ( फकोरी ) ` ३९३ 


सळी इस फिक्र का दरिया, भरा इस जोश से आकर । 

कि इक इक लैहर उस की ने, ले उड़ाया हवा ऊपर ! 

करारो-होशो-अकलो-खबरो-दानिश? बहराये यसर | 

APRA रह राया ऋजिज़, गरीबो-बेकसो-वेपर* । 

लगा रोने कि इस मुश्किल की हो अब केसे आसानी ? ॥ २ | 
सूरत थी, कि जी? में इश्क़ ने यह बात ला डाली! 

HUT थोड़ा सा गेरू ओर वहीं कफनी रंगा डाली | 

बिना मुद्रे गले कै बीच Val’ वरमला डाली | 

लगा मुंह पर भबूत रौर शकल जोगी की बना डाली । 

हुआ अवधूत जोगी, MA मे आप शुरू-ज्ञानी ॥ ३॥ 

उठाइ ara’ की भोली, प्याला AVA? का खप्पर | 

बना कर इश्क का कंठा, तलव का सिर पै रख चक्कर । 

मंडासा गेरुआ बान्धा, Tear त्रिशूल कान्ध्रे पर । 

लगा जोगी हो फिरने Peat उस यार को घर घर । 

Sal बाज्ञार-श्रो-कूचा ढूँढने की दिल में फिर ठानी ॥ ७ ॥ 

लगी थी दिल में इक श्रातिश“, gat उठता था आहों का। 

तमाशे के लिये हलका"' बन्धा था साथ लोगो का । 

तलब थी यार की ओर गरम'था बाञ्जार बातों का | 

न कुछ सिर की खबर थी और न था कुछ होश पाओ का। 

न कुछ भोजन का अन्देशा a कुछ फिकरे-अमल'` पानी ॥ ५॥ 


१ fewent, Ga; शुद्धि, सन्तोष जोर सन. २ इकटठे, एक साथ. ३ नि- 
राश्रय खोर निवल वा लाचार. ४ दिल. ४ साघु वेष ६ इच्छा. 9 नेत्र, च्छ. ८ 
जित्तासा, ९ सिर पर फक्कोशी पगड़ी. १० आग, ११ घेरा ( घुरुषों का TEE ). 
१२ ख्याल, सोच, फिक्र १३ भांग wis की चिन्ता को फिक असल पानी कहते हे. 


३१८ रास-वर्षा--द्वितीय भाग 


फिर इछ जोग का ठहरा अजव कुछ आन कर नकशा | 
जो आया सामने मेरे. तो कहता उस से सुनता जा | 

` कहो प्यारे! हमारे यार को तुम ने कहीं देखा ? "` | 

जो कुछ मतलव की वह बोला, तो उस से र कुछ पूछा | 


वगर' यही लगा कहने, तो फिर्‌ देना waaay ॥ ६॥ 
कभी माला से कहता था लगा कर जप से “ ऐ माला ! 
हुआ हुं जव से में जोगी, तू ही उस यार को बतला ”” । 
कभी घवरा के CAAT था, कभी ले TAA रोता था । 
लवौ से आह, आँखो से बहा पड़ता था दरिया सा | 
जत्र जंजाल में चकर के डाले हे परेशानी ॥ ७ ॥ 

कोई कहता था “ वावा जी ! इधर आओो, PAT बेठो | 
पड़े फिरते हो ऐसे रात दिन, टुक बैठो, ससताओ । 

जो कुछ दरकार हो ' मेवा मिठाई ' हुक्म फरमाओ | 

न कहना उस से “AMA ” न कहना उस से “मत लाओ 
खबर हरगिज्ज न थी कुछ उस घड़ी अपनी, न ANAT ॥ ८ ॥ 
बड़ी दुबधा में था उस दम, Het जाऊ ? कहां देखे ? । ट 
किसे देखे ? किस पूछ ? feat जाऊ ? कहां ee ? । 

- करू तद्बीर क्या? जिस से म॑ उस दिलदार को पाऊं | 
निशां हरगिज्ञ न मिलता था, पड़ा फिरता था जं मजनं | 
अजब दरिया-ए-हेरत की हुई थी आ के तुग्यागी ॥ & ॥ 
उसी को ढंढता फिरता gen मसजिद्‌ मै जा पहंचा | 

टु जो देखा at! भी है रोज्ञोनमाज्ञो का ही इक चर्चा | 


ळक 00 क छ जल तल 


१ अगर, २ टाल सटोल करना. ३ भजनं (दश आशिक ) की ace. 
घटा, WHA. ५ wat 


Ce Se 


+ 


त्याग ( फलीरी ) ३१६ 


कोई जुब्बे' मै अटका हे, कोई डाढ में है उ लभा | 
कुछ न पाई जब, तो आखिर वॉ से घवंराधा । 
चला रोता हुआ चाहर ब अहदाले-परेशानी ॥ १० ॥ 
यही दिल मै कहा “ टुक मदरस्ले को काकिये च ल कर | 
भला शायद उसी में हो नज़र आज्ञाये वह दिल्वर 
गया जव वहा तो देखी are वा ! कुछ और भी वदतर' | 
एकताव खुल रहीं हैं, मच रहा हे शोरो-गल यक्सर | 

5 इक मलले पे फाज़ल कर रहे हें वेहसे-नफसानी ॥११॥ 
चला जब बहा सं घबरा कर, तो फिर यह आ गयी जी में । 
कि यह जगह' तो देखी अत्र चलो लक RU भी देख | 
गया अत्र वा तो देखा सूतिं ओर घंटों की भिङ्कारं । 
SAT तच ता राकर “ आह ! किस पत्थर से सिर मारे ? ” | 
कहीं मिलता नहीं वह शोख काफिर दश्मने-जानी ॥ १२॥ 
कहा दिल ने कि “ अब टुक तीरथो की सैर भी कीजे । | 
भला वह दिलरुवा? शायद इसी जगह पै सिल जावे” । 
बहुत तीरथ मनाये और किये दर्शन भी बहतेरे। 
तसल्ली कुछ न पाई तब तो हो लाचार फिर वाँ से | 
महब्बत छोड कर बस्ती की, ली राहे-वियाबानी' ॥ १३ ॥ 
गया जब दशतो-स्वहरा में तो रोया “ आह ! क्या करिये ? 
कहां तक हिज्न में उस शोख के रो रो के दिन भरिये ? 


A 
al 


= ores Ft = eet 


१ चेगा, लवादा फळीरों का 'लघास. ४ परेशानी दी अवस्था सें ste. 


3 घोर भो बुरी अबस्था ४ बाद विवाद, वा sot sway ख्याल पर झगडा, ५ 
स्थान, ६ मन्दिर ७ प्यारा मशक. ८ जंगल व्हा मायं, ९ बन आर जंगल या 
Sag १८ विरह, विवोग. 


३२० रास-वर्षा--ट्ठितीय भाग 


किधर जाइये, ओर किस के ऊपर आश्रय श्रिये ?। 
यही बेहतर है अब तो डूत्रिये या ज़हर खा मारय | 
भला जी जान के जने मे शायद आ मिले जानी ॥ १2 ॥ 


रहा कितने दिनो रोता फिरा हर दशत में नाला । 
गरीबो-बेकसो-तन्हा मुसाफिर बेवतन हेरान्‌। 
पहाडी से भी सिर पटका, फिरा शहरों म हो गिरयां - 4 
फिरा भूखा प्यासा ढूंडता दिएबर को सरगदान्‌ । 

न खाने को मिला दाना, न पीने को मिला पानी ॥ १९॥ 


' चड़ा था रेत मे ओर धूप म सूरज से जलता था । 
लगीं थीं दिल की आंखे यार से, ओर जी निकलता था । 
उसी क्ते देखने के ध्यान में हर दम निकलता था । ग 
| ' चले महवूच* से कुछ हाय ! मेरा बस न चलता था । | 
पड़े बहते थे श्राँसू लालागं' लाले-चदरखशानी ॥ १६॥ 


जब इस अहवाल को पहुँचा, तो वह महवूब बेपरवाह | 
चंहीं सौ बेकृरारी से मेरी बालीन पे आ पहुंचा | 
उठा कर सिर मेर ज्ञानू पे अपने रख के फरमाया | 
कहा “ले देख ले जो देखना है अब मुझे इस जा” । - | 
हैं इस घड़ी करते तेरे पे भेदें-पिन्हानी  ॥१७ ॥ 


` यह सुन रख “ पहले हम आशिक को अपने आज़माते हैं । 
“जलाते हैं” 'सताते हैं” ' रुलाते हैं ' बुलाते 


१ रोते हुए. २ रोता EM, रुदन करता HAT. ३ परेशान, हैरान अणशान्त 
४ प्यारा माशूक (.श्रन्तरात्मा ). ४ लाल ( सुखं ) पुष्प की तरह. ६ बदखशा 
देण का HATES, होरा. 9 शिरद्वाना तकिया. ८ you. ९ जगह, १० प्रकट करना 
खोल देना. ११ Bat, छुपा HAT रहस्य, 


Pe हनक 


त्याग ( फकोरो ) ३२३ 


हर इक अहवाल में जब खूब साब्रित' उस को पाते हे! 
उसी से आ के मिलते हे, उसी को मंद दिखाते ३ ॥ 

उसे पूरा समझते है हम अपने ध्यान का भ्बानी ? ॥ १८॥ 
सदा महबूच की आई, ज्यूंहीं कानो में चाँ मेरे । 

बदन मै आ गया जी और वहीं दुःख द्दे सब सूले। 

फिर aia खोल कर दिल्वर के संह पर SH नजर करके । 
ज़मीनो-आस्मान' चोदह तबक के खुल गये पद । 

सिटी इक ala में सब कुछ खराबी ओर परेशानी ॥ १६ ॥ 
Ei जब आ के यकताई*, दुई का उठ गया पदा | 

जो कुछ बझो-दगा थे, डड़ गये इक दम में हो पारा । 
agit’: उस दिन से हम ने फिर जो देखा खूब हर इक जा । 
बुंदी देखा, बुही समभा, छुही जाना, डुही पाया । . 
बराब ( हो गये हिन्दू सुसलमां गिबरो-नुसरानी' ॥ २० ॥ 


[ १०४ |] 


> सोहनी ताल दीपचंदी । 


हर आन" हँसी इर आन खुशी, हर वक्त अभीरी हे बाबा | ! रक 


जब आशिक ' ' मस्त फकीर हुए, फिर कया दिलगीरी” हे बाबा॥ 


हैं आशिक और माशक'* जहां. वहां शाह वज़ीरी है बाबा | 
न रोना हे, न धोना है, न दर्दे- असीरी ९ है बाबा ॥ 


१.पक्का, पुखता. २ खाषाज. ३ षहां, उस स्थान पर. ४ प्रथिवी Sate प्मा- 


काश, ५ चौदद लोक. ६ अभेदता. 9 द्वैत. ८ धोखा जोर अन. ९ इकड. १० क्षि. 
क्षा नाम, १५ पारसी छोग और ईसाई लोग. ९२ SAT, १३ मेमो. १४ उदासी. 
१५ प्यारा दिल्तवर, १६ फेद दोने का दळ. 
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दिन रात बहार चोहल हैं, अरु इश्कू-सफीरी है वावा | 
जो आशिक होय सो जाने हे, यह भेद फकीरी है बाबा ॥१॥ हर० 


है चाह फकत इक दित्वर की, फिर ओर किसी की चाह नहीं। 


इक राह उसी से रखते हे, फिर ओर किसी से राह नहीं ॥ 
at’ जितना रंज-तरद्दद है, हम एक से भी आगाहर नहीं। 
कुछ मरने का संदेह नहीं, कुछ जीने की परवाह नहीं ॥ २॥ हर० 
कुछ जल्म नहीं, कुछ ज़ोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फर्याद नहीं । 
कुछ कैद नहीं, कुछ बन्द नहीं, कुछ जबर नहीं, आज़ाद नहीं ॥ 
शागिद नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आवाद नहीं ॥ 
हैं जितनी बात Seal की सब भूल गये कुछ याद नहीं ॥ ३ ॥ हर? 
जिस fara नज़र भर देखे हैं, उस दिलवर की फुलवारी हे । 
कहीं सवज्ञे की हण्याली है, कहीं Heit की शुलकारी है ॥ 
दिन रात मग्न खुश as हे. अर आस" उसी की भारी है ॥ 
बस आप ही वह दातारी " है, अर आप ही वह भंडारी है ॥४॥ हर० 
नित्य इशरत' हे, नित्य फरहत'' है, नित्य राहत” है, नित्य 
र शादी" & | 
नित्य मेहरो-करम है दित्वर का, नित्य खुबी खूब सुशादीहि॥ 


१ जैसे बुलबुल पछी पुष्प का ( प्रेमी ) आशिक है खोर प्रेस में बोलता 
रहता है ऐसे दो खपने एदल्वर के नास रटने बाला दशक (aa) रइस 
ससार सं. 5 चिन्ता. 8 ज्ञाता, सचेत. ५ डर. ६ न्याव, इन्साफ. ७ सखती, waa 
८ तरफ, खोर. £ बेल get को लगाना. १० ग्राशा. १९ सब कुच्छ देने वाल्या, सव 
व्हा दाता. १२ चिषवानन्द, खुश दिलो. १३ खुशी, खानन्द, १४ WITH, श गल्ति 
१५ छानन्द्‌, खुशी. १६ सवदा, इसेशा, १७ प्रेस आर कपा, १८ प्यारा १५ 
शुणछाणु ८ार, ; 


अ. स 


Fram (eR ( छकोरी ) ३२३ 


जव SAS दरिया उलफत' का, हर चार तरफ अवाद 
हर रात नयी इक शादी है, हर रोज़ खुबारिक-वाद! है ॥५॥ हर? 
तन तो शैल के रंग बना, अरु सुह पर हर दम लाला 2 
or ऐशो-तरब कुछ ओर नहीं, जिस देन से Gea 
संभाल a ॥ 
होठों में राग तसाशे का, अरु गत पर बजती तालो हे । 
ह! रोज्ञ बसन्त अश होली हैं. WIT हर इक रात दिवाली 
हे॥%॥ हर० 
हम आशिक जिस सनम' के हैं, बह Heat सबसे आला हे 
उस ने ही हम को जी बख्शा, उसने ह। हमको पाला है ॥ 
दिल अपना भोला भाला है, ओर इश्क बड़ा मतवाला ह il 
SAT कहिये और नञ्ीर आगे? AT कोन ससझने वाला है ॥७ह२० 


[ १०५७ |] 
राग यगन कल्यान, ताल चलन्त । 

बाप बेटा, न दोस्त दुश्मन, न अशिक ओर सनम किसी के | 
अज़ब तरह की हुई फराणत' , न कोई हसारा, न हम | सी की. टेक 
न कोई awa हुआ हमारा न हमने दिल से किसी को चाहा | 
न हम ने देखी खुशी की लैहर, न Agra से कभी कराहा'१ 
न हम ने बोया, न हमने काटा, न हमने जोता, न हसने गाहा | 
उठा जो दिल से भरम का पर्दा, तो उस के उठते ही फि 
sie अहाहा ॥ १॥ टेक 


[Me SR 2 


१ प्रेम, २ विना, शिवाये. ३ खुश दिली, परानन्द, राग रंग. ४ होश. ५ 


| 


९ प्यारा ६ उत्तम, & प्राण, ज़िन्दगी. ८ ट्रष्टान्त, ।सस।ल, कोख का ATT शी हे, ९ 


प्यारा, WMH, १० फुरसत. ११ जिज्ञासु, चाइने वाला. १२ Twa. 
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यह बात कल की है जो हमारा, कोई था अपना, कोई येगाना | 

कह थे नाते, कहे थे पोते, कहे थे दादा, कहे थे नाना | 

किसी पै पटका, किसी पै कूटा, किसी पै पीसा, किसी पै grary 

उठा जो दिख से भरम का थाना', तो फिर जभी से यह हमः 
से जाना ॥ २॥ टेक 


अभी हमारी बड़ी डुकान्‌ थी, अभी हमारा बडा कसय था | 
कहीं खुशामद, कहीं दरामद, कहीं त्वाज़ो', कहीं अदब) था। 
ast थी ज्ञात और बड़ी सफात और वड़ा हसब” और बड़ा 
2 ATT था | 
wal के मिटते ही फिर जो देखा, ग कुछ हसब था न कुछ 
त नसब था ॥ ३ ॥ टेक 


अभी यह ढब था किसी से लड़िये, किसी के ast पै जाके 
पाड्य। 
किसी से हक? पर फिसाद करिये, किसी से नाहक लड़ाई । 
लाडइये। 
अभी यह 'घुन थी दिल अपने मे “कहीं बिगडिये, कहीं 
झगडिथे ” 
दुई केडठते ही फिर यह देखा, कि अब जो लडिये तो किस 
से लड़िये॥ ४॥ टेक 


"राणा TS 


१ ढैर २ अनेक सत्कार, ३ खातिरदारी. 8 कुल, डञ्च पद से भी wna है 
४ कुल, जाम्दान, नसल, ६ WHAT, ७ सचाई ८ विचार, ख्याल, 


~~~ कक 
त्याग ( WRIT ) ३२३ 


[ १०६ ] 
राग घनासरी ताल घुमाली । 


a 


चाह वाह रे मौज फकीरां दी' । (टेक) 
कभी Wala चना चबीना, TAT से खोरा दी । 


कमी तो सोवें रंग महल में, कभी गी अहीरां दी ॥ 

वाह वाह Lo ३ 
संग तंग के SHS खान्दे, चाल चल अमीरां दो ॥ 

वाह वाह २०४ 


[ १०७ ] 
राग पहाडी ताल दादरा । 


“घरे हैं बही मदे जो हर हाल में खुश हे । ( टेक ) 

जो फकर में पूरे हे, वह हर हाल में खुश 

हर काम मे, हर दाम' मै, हर चाल मे खुश हे ॥ 

गर माल दिया यार ने, तो माल में खुश हे । 

jac! जो किया, तो उसी अहवाल में खुश है। 
इफलास में, इदवार में, इकबाल में खुश हे 

nen 

पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश 


. a झो, २ नोच Tita के लोग. ३ त्याग, फकीरी. ४ Rea, स्थित वा चाल 
४ निघन, गरीब. ६ ख़बसरूथा, हालत. 9 गरीवी ८ किसी तरह का योक, व्हन- 
ata, छुरे Wa ater, ४ बड़भ गी, asa भरय ( प्रारब्ध ) बाका, 
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चेहरे पे है मलाल' न जिगर में असरे-गम' । 

माथे पे कहीं चीन , न अरम” में कहीं खम" । 

शिकवा न जुवा पर, न कभी चभ? हुई नमा । 

ग़म में भी वही ऐश“, gan” में भी वही दम । 

हर बात, हर औकात") हर अफ़ाल'' में खुश हैं ॥ २॥ पूरे० 

गर यार की मर्जी हुई, सिर जोड़ के घैठे । 

घर चार छुड़ाया, तो वही छोड़ के बै 

मोड़ा उन्हे जिधर, वहीं मुंह मोड़ के वे 

सुदड़ी जो सिलाई, तो get ओढ के वेळे 

ओर शाल उढ़ाई, तो उसी शाल में खुश हो ॥ ३॥ पूरे० 

गर उस ने दिया गम, तो उसी गम में रहे खुश । 

मातम'” जो दिया, तो उसी मातम में रहे खुश | 

खाने को मिला कम, तो उसी कम में रहे खुश । 

जिस तरह रक्वा उस ने, उस आलम" में रहे खुश । 

डुःख दई में, आफात*' में, जंजाल में खुश है" ॥ ४ ॥ पूरे० 
- जीने का न sexta है, न मरने का ज़रा गाम । 

ara है उन्हे ज़िन्दगी और मोत का आलम | 

वाकिफ न वरस से, न महीने से बह ox बम | 

शव' की न मुसीबत, न कभी रोज़' का मातम | 

दिन रात, घड़ी पहर, महो-साल'* में खुश हे ॥ ५ ॥ पूरे० 


~ ane Tage ee pe ae नर at 

पी रज, उदासी. २ far, गम का अभाव, ३ बल, बट, cart, 8 श्र, 

~ Cay : ‘ 

WHE. ४ टेढापन, fasten. ६ उलाइना, शिकायत. ७ चु बा नेश्र.)८ भोगे उण, 

AIG भरना, अश्रुपात, ९ मरुचता, खुशदिली. १७ रंज, दुःखावस्या. ९१ सभय, 

काल, १२ काम १३ रोना, पीटना, १४ अवस्था, हालत. १५ सुसीक्षत, दुख. १ 

शन, सोच. १७ रात्रि, १८ दिन. १३ गास आर वष. 
० 


Dis ay 
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~ ~ 


गर उस ने उढ़ाया, तो लिया ओढ़ दोशाला'। 
चादर जो उढ़ाई तो Tet हो गयी वाला 
बंध्रवाई लंगोटी तो बुही हँस के कहा, “ला ” 
पोशाक में, दस्तार' में, रूमाल मे खुश हे ॥ ६ ॥ पूरे० 
रार खाट बिछाने को मिली, खाट मे सोये । 
Sal में सुलाया, तो जा हाट में सोये । 
रस्ते में कहा “सो ””, तो जा वाट में सोये । 
गर टाट बिछाने को दिया, टाट मे सोये | 
और खाल विछादी, तो उसी खाल में खुश हैं ॥ ७ ॥ पूरे० 
. पानी जो मिला, फी लिया जिस तौर का पाया | 
रोटी जो सिली, तो किया रोटी में गुज्ञारा । 
दी भूरव, गर यार ने, तो भूख को मारा I 
दिल शाद्‌ रहे, कर के कड़ाके पे कडाका! 
आर छाल चबाई, तो उसी छाल में खुश हे ॥ ८॥ पूरे० 
गर उस ने कहा सेर करो जा के जह की ” | 
at फिरने लगे जंगलो-बर मार के झांकी | 
कुछ द्शतो-बियावां* में खबर तन की न जाँ की । 
शर फिर जो कहा “ सैर करो इस्ने-बुतां) की ” 
तो चश्मी-रुखो-जुलूफो-खत्तो-खाल में खुश हे ॥ & ॥ पूरे० 
कुछ उन को तलब घर की, न बाहिर से उन्हे काम । 
तकिया की न ख्वाहिश, न बिस्तर से उन्हे काम | 
त एप S सुन्दर, ३ पगड़ी. ४ निराहार, ५ वन Ale देश वा बस्ती, 
६ जंगल जोर उजाड, 9 प्यारा ( पुस्षों ) की सुंदरता, द नेत्र, सुख, बाल ate 


बजा कऋता में. ९ ज्रादश्यकता) जिजासा, 
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अस्थल' की हवस) दिल a, न मन्दिर से उन्हे काम । 
suite से न मतलब, न cast’ से उन्हे काम । 


मैदान में, बाज़ार A, BTR” में खुश हैं ॥ १० ll Gee 


[ १०८ ] 

राग fanaa ताल रूपक) 
शर है फकीर तो तू न रख यहां किसी से भेल । 
च तूबड़ी न देल', पड़र अपने सिर पे खेल ॥ (टेक) 
जितने तू देखता है यह फल फूल पात बेल । 
सब अपने अपने काम की है कर रहे भमेले | 
नाता है यां सो नाथ, जो रिश्ता' है सो नकेल । 
जो ग़म पड़े तो उसको तू अपने ही तन पर मेल ॥ १ गर है० 
जब तू हुआ HH, तो नाता किसी से क्या । 
छोड़ा Sera ती फिर रहा रिश्ता किसी से कया । 
मतलब भला फकीर को वाबा किसी से क्या। 
feat को अपने छोड़ के मिलना किसी से क्या ॥ २ गर Bo 
तेरी न यह ज़मीन है, न तेरा यह आस्मान । 
तेरा न घर, न बार, न तेरा यह जिस्मो-जां'। 
उस के सिवाय कि जिस पै हुआ तू फकीर यां । 
कोई तेरा रफीक', न साथी, न मिहरबान्‌ ॥ ३ गर है० 


९ फको तँ प्के रहने को जगइ, न्‌ खःत्तकाह. ) २ लालच, इच्छा, wre 3 


शेव, dager, ४ असीर. ५ deg. इ SAIC व्हे पात्रों के नाम हैं. ७ geared, ८ 
ate ate प्राण ९ भि, दोस्त, - 


व्याग ( फकीरी ) ३२८ 


यह उलफत' कि साथ तेरे आउ पहर हैं । 
यह उलफते नहीं हैं, मेरी जां! यह कहर है 
जितने यह शहर देखे हे, जादू के शहर हैं । 


x १ 


जितनी मिठाइयां हैं मेरी जां ! वह ज़हर हैं ॥ ४ गर Bo 


खूबां के यह चाँद से de पर खिले हैं बाल । 

मारा है तेरे वास्ते सय्याद' ने यह जाल । 

यह बाल वाल अब है तेरी जान का वबाल' | १ 
फंसियो खुदा के वास्ते इस में न देख भाल ॥ ५ गर है० 


जिस का तू है फकीर उसी को समझ तू यार । 
मांगे तो मांग उस से क्या नकद क्या उधार | 
देवे तो ले बही, जो न देवे तो दम.न मार । 
इस के सिवा किसी से न रख अपना कारो-वार ॥ ६ भर Be 


af 


क्या फायदा अगर तू हुआ नाम को फकीर | 

हो कर फकीर तो भी रहा चाल मे असीर । 

ऐसा ही था तो HHT को नाहक किया असीर | 

हम तो इसी aga’ के हैं कायल मियां नज़ीर ॥ ७ ॥ 


गर है फकीर तो तू न रख यहां किसी से मेल । 
न तूम्बड़ी, न बेल पड़ा श्रपमे सिर पै खेल ॥ 


१ सोह, स्नेह २ ख़ापत्ति, जुल्म, क्रोध. ३ सुन्दर मुख पुरुष वा खी. -8 
शिकारी. ४ दुःख, बोफ, ठं केद, बद. 9 कोल, इकरार. वादा. ८ वशि का सास है. 
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| a] 
राग जंगला । 


लाज मूल न आइया, नाम धरायो फकीर ॥ टेक 

राती रातीं बदियां करदा, दिन नं सदाव पीर ॥ १ ॥ ला० 
आपना भारा चाय न सकदा, लोकां वधाव AIT ॥ २॥ ला० 
HSA कुटंब दी फाही फस्या, गल विच पा लिया लीर ॥ ३॥ ला» 
प्राखिर नतीजा मिलेगा प्यारे | रोवंगा नीरो-नीर ॥ ४ ॥ ला० 


: 


पंक्तिवार अर्थ | 
( टेक) फक्कोर (विश्क़्) नाम धरा कर gh इन कामों से 
ASAT नही आती । 


(९ ) रात के समय छुप कर त्‌ बुराईयां करता हे और दिल को 
महात्सा या गुरू कहलाता है, इस से तुझे लज्जा नहीं आती | 


(२) अपने अन्दर तो शोक व चिन्ता का इतना बोक चरा हुआ है 
कि उस को तू उठा ही नहीं सकता, और लोगो को धीरज 
दिला रहा है | इस बात से तुझे लज्जा नहीं आती । 


(३) कई तरह से चेलों का कुटंब बनाकर छाप तो उस में फंसा 
हुआ है और अपने गले में भगवे रंग के कपडे पाहिन कर 
अपने को संन्यासी असंग बता रहा 


(४) खेर, इन सारी करतूतों का तुझ को अस्त में बच नलीजा 
{atin श्रौर फट फट तुझ को रोना पडेगा च 


राग शंकराभरण, ताल घुमाली । 


हमे इक पागलपन द्रकार ॥ टेक 


अकृल नकल नहीं चाहिये हम को पागलपन दृश्कार ॥ हमे इक० १ 
छोड़ FAIS", WTS खारे, गोता बहदत? अन्दर मार ॥ हमें इक० २ 


लाख उपाय करले प्यारे ! कदे न मिलसी यार ॥ हमें इक० ३ 
वेखुद्‌* होजः देख तमाशा, थापे खुद दिलदार*॥ हमे इक० ४ 


FRR 


सावनो, तल धुमाली । 


कोई हाल मस्त, कोई माल मरत, कोई तूती सैना ga सै । 
कोई खान मस्त, पेहरान मस्त, कोई राग रागनी दहे मं ॥ 
कोई अमल मस्त, कोई रमल मत्त, कोई शतरंज चौएड़ जूए में | 
इक खद्‌ मस्ती बिन और मस्त, सच पड़े HAT कूण से ॥ १ ॥ 


रोई MHA मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताइई हाँसी में | 
कोई वेद सस्त, किलेब मस्त, कोई AH से, कोई काशी मे ॥ | 
कोई ग्राम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई सेवक में, कोई दासी में । 


इक खुद मस्ती बिन ओर मस्त, सब बन्धे अविद्या फांसी मे ॥ २॥ 


९ कगडे AAS, २ एकता, अद्वैत. ३ कभो भी. ४ अइंकार रहित, ५ अ्राशिक,; 


प्यारा, ६ चुऊवन्दी से, दोडे चोपाई से 
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कोई पाठ मस्त, कोई ठाउ मस्त, कोई सैरो में, क 
कोइ ग्रन्थ मस्त, कोई पन्थ मस्त, कोई श्वेत पीत 
कोई काम मस्त, कोई खाम मस्त, कोई पूर्ण मे, कोई खाली थे । 

इक खुद मस्ती विन और मस्त, सब बन्धे अविद्या जाली में ॥ ३ ॥ 


A ~ 


कोई हाट मस्त, कोई घाट मस्त, कोई वन पर्वत ओजाड़ा' में । 
कोई जात मस्त, कोई पात मस्त, कोई तात भ्रात सुत दारा में ४ 
कोई कर्म मस्त कोई धम मस्त, कोई मसजिद ठाकुरद्वारा में | 
इक खद्‌ मस्ती बिन ओर मस्त, सब बहे अविद्या धारा में ॥ ४ ॥ 


कोई खाक मस्त, कोई खाक मस्त, कोई खासे मं, कोई मलमल से । 
कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, कोई स्थिति में, कोई चलचता सें ॥ 
कोइ ऋद्धि मस्त, कोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कल कल मे । 
_इक खुद मस्ती बिन ओर मस्त, सब फंसे अविद्या दलदल में ॥ ५ ॥ 


इ ऊर्ध्व मस्त, कोई अधः मस्त, कोई बाहर में, कोई अन्तर में । 
कोई देश मस्त, विदेश मस्त, कोई shea मे, कोई मन्तर में ॥ 
कोई आप मस्त, कोडे ताप मस्त, कोई नाटक चेटक तन्तर में । 
इक खुद मस्ती बिन, और मस्त, खव फंसे अविद्या यन्तर में ॥ ६ ॥ 


कोई शुर मस्त, कोई तुष्ट' मस्त, कोई दीर्घे मे', कोई छोटे में 
कोई गुफा मस्त, कोई GH मस्त, कोई तवे मे, कोई लोरे में ॥ 
कोई शान मस्त, कोई ध्यान मस्त, कोई असली मे, कोई aA में । 
इक aq मस्ती बिन ओर मस्त, सब रहे अविद्या रोटे में ॥ ७ ॥ 


it US RES > 


१ सफद. २ अद्‌, पीला. ३ उजाड, थियाबान ४ Ae ५ खाशी, ऽप्रतू् ई 
प्रसद्ध fot 


- निजानन्द्‌ ( खुद्सस्तो ) | ३३३ 
[ ११२ ] 


राग WAT, ताल तीन । 


आ दे रुकाम Sa आ मेरे प्यारिया ! ( टेक ) 
पा गल' असली पागल हो जा, मस्त Mata सफा मेरे 
प्यारिया ! आ दे० १ 
ज्ञाहर सूरत दौला मौला, बातन खास खुदा 
प्यारिया | sit Fo २ 
पुस्तक पोथी gz” गंगा बिच, दम दम अलख जगा सेरे 
प्यारिया ! आ दे० ३ 
सेली' टोपी ला दे सिर तो. sas मंड होजा मेरे 
प्यास्यिः ! ग्रा दे० ४ 
इज्जत फोकी FR दुन्या दी, अक्क wart खा मेरे 
प्यारिया ! आ दे० ५ 
भगड़े भेड़े फैसल रिदा, लेखा पार्क चुका मेरे प्यारिया ! 
साद & 
लड़का बगल, ढण्ढोरा fear’, guea किते न जा मेरे 
न प्यारिया ! आ बे० ७ 
तेरी बुक्कल बिच प्यारा लेटे, खोल तनो गल ला मेरे 
प्यास्या | आ दे० ८ 
BT भल, Wala आपे, आपे बने खदा मेरे प्यारिया ! 
Algo & 
१ SAT रहस्य ( सरलो वस्तु.) २ भोला भाला. ३ अन्दर से. ४ फेक. ५ 


सान झो ( दुच्या को) परड्डी, टोपी. € साफ, हिसाब Sara. $ Gut, ८ ana, 
गोद. 


yy 
Vy 


४ OY 
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पद्‌ फाड़ दूई' दे सारे, इको इक दिखा मेरे प्यारिया | 


ड Fo १० 


ay 


॥ ११३६ ] 


राग सैरवी, तल दादरा । 


गर हम ने दिल सनम? को दिया, फिर किसी को क्या ! 

इसलाम छोड़ कुफ़ लिया, फिर किसी को क्या ॥ १ ॥ 

हमने तो अपना आप गिरेवां' किया है चाक 

आप ही सिया, सिया न सिया, फिर किसी को कया ॥ २ ॥ 
Wea हमारी लाल, सनम ! कुछ नशा पिया ?। भु 
आप ही पिया, पिया न पिया, फिर किसी को झया ॥ ३ ॥ 

अपनी तो ज़िन्दगी मियां ! मिरले-हुबाब' है। 

गो fase’ लाख बरस जिया, फिर किसी को क्या ॥ ४.॥ 

Seal में हमने आ के भला या बुरा किया ॥ 

जो कुछ किया खो हमने किया, फिर किसी को वया ॥ ५ ॥ 


[ ११४ ] 


राग सांड तरल BMT । 


“ भला छुआ हर बीसरो , सिर से टली बल्लाय । ॥ 
जैसे थे वैसे भये, अब कछु कहा न जाय ॥ १॥ | 


Se ME UE, SNPS ESIC ही cere 


१ द्वैत. २ प्यारा. ३ सुशलसानी धन. ४ अपना कपड़ा वा चोगा, ४ फडा. 
६ गुलघुले फे सदृश, 9 yowna में पानी के देवता का नाभ है. ८ भूल गया, | 
ह 


निजानन्द ( खुद्सस्ती ) i 


मुख से जपं, न कर जप, उर से जपं न राम | 
राम खदा हम को भजे, हम पाव विश्राम ॥ २॥ 
रास मरे तो हम मरे ? हमरी मरे बलाय | ) 
सत्पुरुषो का बालका मरे न मारा जाय ॥ ३ ॥ 
हद्‌ टप्पे सो आलिया", वेहद्‌ टप्पे सो पीर । 
हद बेहद दोनो टप्पे, वा का नाम फकीर ॥ ४ ॥ 
हद हद करते सब गये, बेहद गया न कोय। 
हद बेहद मैदान में रह्यो कबीरा सोय ॥ ५ ॥ 
मन Gat निर्मल भयो जैसो गंगा नीर! । 
पीछे पीछे हर फिरत, कहत कबीर, कबीर ॥ ६॥ 
हि. [ ११५ ] 
राग ज़िला, ताल दद्रा । 
बाज्ञोच-ए-इतफाल' हे ठुन्या मेरे आगे | 
हाता हे शरो-रोज़) तमाशा सेरे आगे ॥ १॥ 
इक खेल है ओरेरंगे-सुलेमान मेरे नज़दीक | 
इक वात है इजाजञे-मसीहा' मेरे आगे ॥ २॥ 
Ue" नाम नहीं सूरते-श्रालम"' मेरे नज़दीक | 
Sw वेझ'' नहीं हस्ती-ए-अशया' मेरे आगे ॥ २॥ 
होता हे निहा!" खाक मे स्थहरा'* मेरे होते | 
विसता है sai खाक पे' दरिया मेरे आगे ॥ ४॥ 


१ हाथ, २ दिल वा हृदय से. ३ :्रारास. ४ पेगम्ब्र. ५ जल ६४ बच्चों का 

सेल, ७ रात site tea, ८ सुलेमान बादशाह का शाही ama. ४ हज़रत ईसा- 

WUE की करामात, सोजज़ा, १० सिघाय. ११ संसार का रूप या द्वशव. १२ अस. 

१३ पदार्थ की भोज्जदयो, असवा उस का दृश्य भाज, १४ युए होता, छिपजाता है, 
९३ जंगल, १६ भाया ( सस्तफ )--१७ पर, 
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[ ११६ ] 
राग ज़िला, ताल दादरा । 


HA फलक को तारे, सब बख्श दू गा मैं । 
भर भर के सुट्टी हीरे, अब बख्श दू गा में ॥ १॥ 
सूरज को गर्मी, चाँद को टण्डक, Wer! को ora: 
| यू मौज अपनी आई. सव बख्श दू'गा मै ॥ २॥ 
गाली, Tata, मिड़की, ताने करू मुझाफ | 
बाली, ठठोली, धमकी, सब बख्श दू गा में ॥ ३॥ 
तारीफ से पर हूं, ऐबी से में बरी हूं । 
प्र हम्दो-सना-दुअआ' भी, सव बख्श दू'गा मे ॥ ४ ॥ 
चाहिद' हू ज्ञाते-सुत्लक', यां इस्तयाज़' कैसी | 
ओऔश्सार्फा को लुटा दू. सब बख्श दू गा में ॥ ५ ॥ ' 
स्वहराये-वेकरा हुँ, दरिया ह॒ बे किनार । 
यू गर की न छोड, सब बसश दू गा में ॥ 
दिल नज़र मेरी करदो, हु शाहे-बेनियाज्ञ'' 
HAA TAAL,” सव बसश दूंगा में ॥ ७॥ 
WTS, कसूर, कुज़िये, अच्छे बुरे ख्याल । 
आओस भट उडाद्‌., सब बसश दू'गा में ॥ ८ ॥ 
मौजूद कुछ नहीं हे, मेरे खिचा यहां। 
वे दुइ, WAAR", सब वर्श gat में ॥ & ॥ 
१ सोती. २ चमक. ३ तरंग. ४ स्तुति, उपसा शौर प्रार्थना. ५ एक. ६ 
घास्तविक तत्व, 8 भेद, फरक. ८ गुण ९ बेहद बिवाबां. qo Fa की गन्ध, 


११ उद्दार बादशाह. १२ देश फाल वःतु खोर रुम्पत्ति. १३ रुट, १४ ga भन. 
१५ Una ate syata, 3 


५ 


A 


yg 


2 
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झाकलो-क्यांस', जिस्मो-जां, मालो-दोस्तां | 
कर राम पर निसार, यह संब बख्श दू गा मे ॥ 


[ ११७ ] 
रागनो जयजय वन्ती, या राग एमन कल्याण, ताल चलन्त । 

तमाम दुन्या है खेल मेरा, में खेल aT को खिला रहा हुं । 

किसी को वेखुद बना रहा हूं, frat को ग़म में रुला रहा हूँ ॥ १॥ 
अजस? हे खदमा) भले बुरे का, हो कौन तुम और कहां से आये । 

. खुशी है मेरी, में खेल अपना, बना वना के मिटा रहा हुं ॥ २॥ 

फिरो हो रूये-ज्ञिमीं* पे यारो ! तलाश मेरी में मारे मारे । 

झपल करो, तुम दिलों में देखो, में नहने-अकरव* सुना रहा हुँ ॥ २॥ 
कभी में दिन को निकाले सूरज, कभी में शब को दिखाऊं तारे। 
यह ज़ोर मेरा है दोनो पाँचौ को मिस्ले-फिरकी फिरा रहा हूं ॥ ४॥ 
किसी की गदेन मे तौके-लानत), किसी के सिर पर है ताजे-रहमत । 
किसी को ऊपर बुला रहा हुँ, किखी को नीचे गिरा रहा हू ॥ ५ ॥ 


[ ११८] 


राग सैरघी ताल चलंत। 


कहे कया रंग उस गुल का, अहाहाहा, अहाहाहा | 
हुआ रंगों" BAA सारा, अहाहाहा, अ्रहाहाहा ॥ १॥ 
नमक छिड़के है वह किस २ मज़े से दिलके Tat पर । 
मज़े लेता हे मै क्या FAT, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ २॥ 


९ बुडि खीर ख्याल २ च्य. ३ चोट. ४ aa के ऊपर, ४ शाहरग (कंठ) 

से भी अधिक समीप ६ राजि. 9 लानत को ज़ञ्ोर, ८ कूपा हृष्टि का ताज, तिलक. 

९ फुल (सुन्दर स्वरूप या आत्मस्वरूप), १० रंगदार (नानो प्रकार का) १ १ बाग. 
= 


32% 
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खुदा जाने हलावत' कया थी, ग्राबे-तेगे-कातिल' में । 
लबे-हर-ज़ख्म' हे गोया. ग्रहाहाहा, अहाहाहा ॥ ३ ॥ 
शरारो"-वक़ में कया फक, में समभे कि दोनों मे । 

क शोला-भयूका' सा श्रहाहाहा, अहाहाहा ॥४॥ 
चला-गद्‌' हूं साकी" का, कि जामे-इश्क से मुझको । 
दिया घट उस ने इक ऐसा, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ ५ | 
मेरी सूरत-परस्ती . हक-पग्स्ती"” है कह में बया ? । 
कि इस सूरत में है क्या क्या, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ ६॥ 
SHC" आलम'' कहु में कया; तबीयत की रवानी'' का | 
कि है उमड़ा हुआ दरिया, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ ७॥ 

[११६ ] 
गजल कष्वाली । 
गर यं हुआ तो बया हुआ, ओर वं हुआ तो क्या हुआ । टेक 
था एक दिन वह धूम का, निकल था जब अस्वार हो। 
हर दम पुकारे था AHA, आगे बढ़ो, पीछे हटो । 
या एक दिन देखा उसे, तन्हा'* पड़ा फिरता है वह | 


बस क्या खुशी, कया ना खुशी, यक्सा हे सब ऐ दोस्तो ॥ गर य०१ 


या नेमत'” खाता रहा, दौलत के दस्तर-ख्चान पर | 
मेवे मिठाई बा मज़े'', हल्वा-ओ-तुर्शी' और शकर । 


q मिठास, स्वाद २ कातिल शो तलवार की धार. ३ इर घ.व के समीप. ४ 
Sater att विजलो. प्र भड़की हुई लाट. ६ Han, पित हूं. ७ शराब ( मेमा- 
अत ) पिलाने बाला, यहां खत्सञ्चानी से अभिप्राय है. ८ दशक (प्रम रस ) का 
प्वाला. ९ भति प्रजा (बुत परस्तो). १० देण्वर war. १५ कवि का नाम. १२ हालं 
( खबस्या, ) १३ रफतार ( चाल. ), गति. ९४ कोचयान, चोज्दार. १७ अकेला. 
१६ अच्छे अच्छे पद्र/थे १७ स्वादिष्ट १८ खट्टा चीटा. 


id 
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या वान्ध भोली भीख की. टुकड़े के ऊपर घर नज़र | 

हा कर गदा' फिरने लगा, HAT बकूचा दर TFT’ ॥ गर यूं० २ 
या इशरत? के ठाठ थे, या ऐश के Baar थे । 

साकी” झुराही' गुलबदन , जामो -शारावे-नाच थे 

या बेकसी के ददं से बेहाल थे, बेताब थे। 

आखिर जो देखा दोस्तो | सव कुछ ख्यालो-ख्वाब थे॥ गर यूं०३ 
जो इशरते आकर मिलीं, तो वह भी कर जाना मियां । 

जो दर्दो-दःख आकर पड़े, तो वह भी wena’ मियां । 
ख्वाह दुःख में स्वाह सुख में, यां'' से शुज्ञर जाना मियां ।! 


` हे चारःदिन की ज़िन्दगी, आखिर को मरजाना मियां ॥ गर यूं ० ७ 


[.१२० | 
गजल कव्वाली (दादरा ) । 
पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा । 
जानना था सोई जाना, काप कया वाकी रहा ॥ \ 
घा गया, आना जहां, पहुँचा वहां, जानां जहां | 
अव नहीं आना न जाना. कास कया बाकी रहा ॥ १ ॥ 
बन गया बनना बनाने faa"? वना, जो बन बना | 


(टेक) 


शब नहीं वानी'-ओ-बान!''. काम क्या बाकी रहा॥२१॥ 


जानते आये जिसे हे जान झगड़ा तै” हुआ। 
उठ गया बकना बकाना, काम क्या बाकी रहा ॥ 


१ फकीर, २ द्वार २ पर या गली दर गली. ३ विघयानन्द अर्थात्‌ भोगो 


पदाय ४ म्रेभरस की शराब पिलोने वाला. ४ woe रखने का बर्तन. ह पुष्य बदी 


सुन्दर fad, 9 प्याला. ८ अंगूरी शराब. € दिषव भोग. १० सह जाना ११ यहां. 
| १२ बिना, १३ बनाने वाला १४ बनाने थी जस्सु. तःना. १५ समाए, कैल 
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लाख चौरासी के चक्कर से थका, खोली कमर । 

AT रहा आराम पाना. काम कया वाकी रहा ॥ ep 

स्वप्न के मानन्द यह सव अनहुआ' ही ही रहा। 

फिर कहां करना कराना, काम क्या बाकी रहा ॥ ५ ॥ 

डाल दो हथयार, मेरी राय पुस्ता अब हुई । 

लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा ॥ ६॥ 

होने दो जो हो रहा है, कुछ किसी से मत कहो । 

सन्त हो किसि को सताना, काम बया बाकी रहा ॥ ७ ॥ 

आत्मा के ज्ञान से हुआ कताथ? जन्म है। 

अब नहीं कुछ और पाना, काम कया बाकी रहा ॥ ८ ॥। 

देह्‌ के प्रारब्ध से मिलता है सब को सर्दै कुच्छु | 

फिर जगत को sat रिझाना", काम क्या बाकी रहा ॥ & ॥ 

घोर निद्रा से जगाया सद्शुरू ने वाह चा। 

अब नहीं जगना जगाना, काम क्या बाकी रहा ॥ १० ॥ 

मान कर मन में मियां, Mar का मेला हे यह सब । 

फिर बढ; अव क्या मौलाना', काम कया बाकी रहा ॥ ११॥ 

जान कर तोहीद' का मनशा', शुभा सब मिट गया । 

युं ही गालो का बजाना, काम बया बाकी रहा ॥ १२॥ 

एक मे कसरत ”-ब कसरत में भी एक ही एक है । 

अब नहीं डरना ,डराना, काम बया बाकी रहा ॥ १३॥ 

अक्ल से भी दूर है, कहने-व-सुनने से परे | 

हो चुका कहना कहाना, काम क्या बाकी रहा ॥ १४ ॥ 
__ -१ बिना हुंए हो हो रहा है. २ रन्मति ३. ३ संतुष्ट, ४ रुशासद करना, शक 

लूसी करना. ४ गहरी, wa नीन्द. ६ ईश्वर सोला. 9 भौलवी, पंडित. ८ श्त 
RAAT, ९ मन्तव्य, १० बहुत, mam, 


Peat 


ee 
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रमज्ञ' है तौहीद', यहां हुकमा की हिकमत' तंग है । 
हो गया दिल भी दिवाना', काम क्या बाकी रहा ॥ १५ ॥ 
रह गये उलमा-व-फुज़ला इल्म की तहकीकृ at 
भ्रम है पढ़ना पढ़ाना, काम क्या बाकी रहा ॥ १६ ॥ 
द्वैत और अद्वेत के भगड़े में पड़ना हे फूजूल। 
ञ्च न दाँतो को घिसाचा काम वया वाकी रहा ॥ १७ ॥ 
जान कर दुनिया को पूरे तौर से ख्वाबो-ख्याल । 
अच नहीं तपना तपाना, काम. FAT बाको रहा ॥ १८॥ 
कुच्छ नहीं मतलब किसी से, खो रहा टांग पसार | 
अच कहीं काहे को जाना, काम क्या बाकी रहा ॥ १६ ॥ 
हो गयी दे दे के SH, खारी शङ्का भी फना | 
aa मिला निर्भय” ठिकाना, काम वया वाकी रहा ॥ २० ७ 
[ १२१ ] 
ग" ! मे पाया महरम" यार। जा 
जिस दे हुसन' दी अजव बहार ॥ \ 
जिस दा जोगी ध्यान लगावन । 
पीर पेगम्चर निश दिन ध्यावन ॥ 
पंडित आलिम"' अन्त न पावन । 
तिस दा कल aoe Wat! Fol १ # 
“erg” दा जद भेद मिटाया | 
कफर'* इस्लाम दा नाम Watt ॥ 
५ इशारा, रहस्य. REA, एकता. ३ अकलमंद, भल बुद्धि. ५ पागल; 
६ विद्वान atc सह।त्सा. 9 दर्चाफत, षंढ, ८ स्वप्न भ्रम, ९ नाश, १० अय रहित 
sic कवि का खिताब भी है. ११ प्रजी ! रे प्यारी, १२ श्पना Wer प्यारा 
झभ'त्ना. १३ gear सौन्दर्य. १४ fagia. ay दृष्य, नाश रूफ, १६ नाश्तिकपद, 
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हेन aa? दा फर्क गंवाया। 
खुल्या सच इसरार ॥ नी ! में० ॥ २ ॥ 
वद्ददत कसरत विच समाई । 
कसरत AGA हो के भाई 
ज्ञ विच कुल दी सकती पाई] 
विसर गया संसार + नी ! में० ३] 
कहन सुनन ते न्यारा जोई । 
लामकाँ कहे सव कोई: ॥ 
“हं” ‹ नाहो ? दा झगड़ा होई 
तिस दा गर्म बाज़ार ॥ नी Ho ॥ ७ ॥ 
साकी' ने भर ara" पिलाया | 
वे खद्‌ हो के जश्न मनाया ॥ 
गरीयत'' दा नाम गंवाया । 
हुई जय aa" कार ॥ नी में० ॥ ५ ॥ 
[ १२२ ]: 
होरी राग का लंगळा, ताल दीपचंदी | 
रे कृष्ण कैसी होरी तेने मचाई, श्रचरज लख्यो न जाई | 
श्रसत सत कर दिखलाई, रे कृष्ण कैसी होरी तेने मचाई ॥ (टेक) 
एक समय श्रीकृष्ण के मन में होरी खेलन की आई | 
एक से होरी मचे नहि mak. याते करूं बहताई। 


a monn memmnmnnennenee 


VAT. २ द्वत से यहाँ अभिप्राय है. $ सेद, रहस्य ४ एकता. ५ ने कता. 

६ पसन्द आई, 9 वर्याष्, ८ समष्टि, ९ स्थान रहित, अर्थात देश से परे. १० 

निजानन्द रूपी शराय पिलाने चाला, वहां गुरु से अ्रभिप्राय है. ११ प्रेम प्याला 

यचा ऋःस्मानण्द्‌ का प्यःला शी मना 7. १६ द्वैत भाल, भेद दृष्टि. १४ 


+ घाचश्दाका हुलास: 
0002 रो 


हा र ~ sin 
विविध लोला ३४३ 
यही प्रथु ने उह्राई. रे ऊष्ण केसी होरी तेने रचाई ॥ १॥ 
पाँच भूत की धातु मिला कर, अंड पिचकारी बनाई । 
चौदह भुवन रंग सीतर भरकर. नाता रूप धराई | 
प्रकट सये कृष्ण कन्हाई । रे कृष्ण कैसी होरी तेने सचाओ॥ २॥ 


पाँच विषय की गुलाल बनाकर. वीच amis wert 

जिस जिस नेन गुलाल पड़ी उसकी सुध बुध Furs | 

नहीं सूरत अपनाई' । रे कृष्ण कैसी होरी तै ने मचाई ॥ ३॥ 
वेद्‌ अंत अंजन की शलाका'. जिस ने नेन से पाई। 

तिस का ही ठीक तस नाश्यो, सू पड़ी अपसाई। 

होरी कछु बनी न बनाई । रे कृष्ण केली होरी तै ने मचाई ॥४॥ 


विवध लाला 
१२३ ] 
तस्वीरे-यार | 
इस लिये तस्वीरे-जानां' हम ने खिचवाई नहीं । (रेक) 
बात थी जो असल में, वह नकल में पाई नही | इस० १ 


- पाहुण ता यहा जान का तन से शनासाई नह ॥ इस० २ 


>>>... 


तन से जा जव मिल गयी तो उस मे दा ताई नहा ॥ इस० 
एक से जब दो हुए, तो लत्फे-यकता ३ Wal ll इस० ४ 


` “हेम हैं सुशताके-रूखुन समे गोयाई' नहीं ॥ इस० ५ 


१ अपना प्याप, STURT स्वरूप २ सीख. सलाह. ३ अन्धकार, 8 प्यारा यार 


, ज्यात अपने स्वरूप की eit. ४ पहचान. ६ द्वतपन वा दो होना ( प्र्थात जब 
शरीर के साथ प्राण मिलकर बिलकुल एक हो गये तो उन को फिर अलग अलग 
दो कर हो नहीं wad, तो फिर तरुबोर कैसे ) 9 एकता का घानन्द द यार्तालाप 


च्छुक ९ मगर तस्वीर सें घोलने की शक्ति नहीं, 
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पाओ लंगडा. हाथ लुंका, आँख बीनाई' नही ॥ इस० ६ 
यार का खाका उड़ान, यह भी दानाई' नहीं ॥ Ta ७ 
कागज़ी यह पेरहन' हे दिल को यह भाई नहीं ॥ इस० ८ 
दिल में डर है कि मुसव्वर' ही न वन बैठे रकीव* ॥ इस० & 
दाम मांगे था मुसव्वर, पास इक पाई नहीं ॥ इस० १० 
असल की Gat कभी भी नकल में आई नहीं ॥ इस० ११ 


[ १२३ ] 
रखता । 

सत्य घम को छिपा दिया, किसने ? निफाक ने . > 

लोगो मे छल फैला दिया, किस ने ? निफाक ने \ 00 

यह देश इक ज़माने मे दुनिण की शान था। 

अब सब से अदना' कर दिया, किस ने? निफाक ने ॥ १॥ 

ड्विज धम कम करने में रहते थे नित्य मग्न । 

अब उन को पस्त कर दिया, किस ने ? निफाक ने ॥ २ ॥ 

हर घर मे शब्द सुनते थे वेदो-पुराण के | 

उन सब को ही मिटा दिया, किस ने? निफाक ने ॥ ३ ॥ 

महाबली रावण को तो जानत सभी यहां | 

सब नाश उसका कर दिया, किस ने ? निफाक ने ॥ ७ ॥ 

आया है वक्त अब तो हितैषी बनो सभी । 

घर घर में दखल कर लिया, किस ने! निफाक ने ॥ ५॥ _ 

q ( तसवीर भें ) आँख देख नहीं सकती, Wt चल agi सकते, हाथ हिल | 
नहों सकते. २ नकशा, अभिप्राय हँसी उड्ाना. ३ अुंडिनता. ४ काग़ज़ी वस्त्र ५ 


तस्वीर खेंचने वाला, चित्र कार. Cua, हसरा अ्रशिक, सम्‌ प्रीतम. 9 तुच्छ) ` 
अधन, होन. ८ अधीन, दीन, 


3 
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[ १२५ ] 
समय केसा यह आया है ( टेक 
ङ्ग यारो से रही यारी, न भाइयों में बफादारी | 
मुहब्बत उठ गई खारी, समय कैसा यह आया है ॥ २॥ 
frat देखो भरी कलफत', सुलादी सब ने हे उल्फत? । 
बुरी खोहबत', बुरी संगत, समय कैसा यह आया है ॥ २॥ 
सभाय की बहुत जारी, वने खुद उन के अधिकारी। 
न छोड़े कमे व्यभिचारी, समय केसा यह आया है॥३॥ 
बहुत उमदा कहे लेक्चर, मगर उलटा चले उन पर । 
अकल पर पड़ गये पत्थर, समय कैसा यह आया हे ॥ ४॥ 
सचाई को छुपाते हे, दिल ओरो का sata हैं। 
चथा सांचे* कहाते हैं, समय केसा यह आया है ॥ ५ ॥ 
महीं व्यवहार फो शुद्धि, विषयय हो रही वुद्धि । 
विचारें सत नहीं कछ भी, समय केसा यह आया हे ॥ 
घटा है पाप की छाई, उपद्रव होवे हर जाई*। 
है एक को एक दुःखदाई, समय कैसा यह आया है ॥ ७॥ 
न जाने देश के बासी, बन कब सत्य बिश्वासो । 
भिडे अव कैसे उदासी, समय कैसा यह आया है ॥ ८ ॥ 
[ १२६ ] 
भारतवर्ष को स्तुति । 
राग गारा ताल धुलाली । 
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा । 
हम बुलबुले हे उसको, वह बोस्सा हमारा ॥१॥ 


१ द्वेष. २ मेस. ३ संग, संससं. ४ सच्चे युरुप. ४ उलटी. ६ हर जगह, सब 
AUR. 9 बाग, 
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गुर्बत' में हो अगर हम, रहता है दिल वतन' में । 
समको वहीं हमें भी हो दिल जहां हमारा ॥ २॥ 
पर्वत वह सब से ऊंचा, हमसाया आसमां का | 
वह सन्तरी हमारा, वह areal’ हमारा ॥३॥ 
गोदी में खेलती हैं जिस के हज़ारों नवियां। 
गुलशन' है जिन के दम से रश्के-जहां' हमारा ॥ 

ऐ आवे-रवद्‌* गंगा ! वह दिन है याद तुक को। . 
उतरा तेरे किनारे जव कारवां हमारा ॥ 

मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना । 
हिदी हैं हम, चतन हे हिन्दोस्तान्‌ हमारा ॥ 
यूर्ानो-मिसरो-रूमा सब मिट गये जहां से । 

वाकी है पर अभी तक नामो-निशां हमारा ॥ 

कुछ वात है कि हस्ती“ मिटती नहीं हमारी । 

सदियो'” से आसमा है ना मेहरवान्‌ हमारा ॥ 

इकृवाल'' अपना कोई मेहरम'* नही जहां से । 

मालूम है हमीं को दर्दे-निहां'' हमारा ॥ 


१ विदेश. २ स्चदेश, जन्मञ्चसि, ३ surety, ४ चौकीदार, रक्षक. ५ बाटिका. 
४ संसार के {eat का स्थान. 9 रे बहती गंगा जी का जल. ८ काफला. ९ स्थिति, 
वस्तुता, १० सैकड़ों वर्षों से. ११ कचि का नास है. १३ Ret, fama वा वाक़िफ | 
“रूप, १३ छुपा छुआ दर्द. 


भजनो की Tawa 


अ 
डकल के मदरस्से से उठ इश्क के मय कदे में आ 
Saad नकल नहीं चाहिये हम को पागलपन द्रकार 
अगर है शौक मिलने का अपस की TAM पाता जा 
Stet मान सान मान कह्या मान ले मेरा 
अपने मज़े की खातिर Wa छोड़ ही [दिये जब 
अब तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई 
अब देवन के घर शादी है 
अब में अपने राम को रिभाऊ 
अब मोहे फिर फिर आवत हाँसी 
अरे लोगो | तुम्हे क्या हे? या वह जाने या में जानू 
अल्विदा मेरी रियाज्ञी | अल्विदा 
saa का जवाब 2 
अहसासे-आम (ABA ) 

AT 
ot दे मकाम उत्ते आ मेरे प्यारिया ! 
आ देख ले बहांर कि कैसी बहार हे 
आऊंगा न जाऊंगा, ASAT न जायुग 
आज़ादी 
श्रात्मा 
आदमी कया है. 
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सजन 
आनन्द अन्दर है 


आप में यार देखकर आयीना पुर सफा कि a 
आरसी 


आवागमन ' 
आशिक जहां में दौलतो-इक॒बाल कया करे 
आशीर्वाद 


इक ही दिल था सो भी दिल्बर ले गया श्रब झया करूं 
इश्क का तूफां बपा है, हाजते-सयखाना aca 

इस तन चलना प्यारे ! कि डेरा जंगल में मलना 
इश्कू होवे तो हकीकी इश्क होना चाहिये 

इसलिये सस्वीरे-जानांहम ने खिचवाई नहीं 


टर 


इशावास्योपनिषद के आठवें मंत्र का भावार्थ 

; J 

उड़ा रहा ह में रंग भर भर तरह २ की यह सारी दुन्या 
उत्तर ( देखो मौजूद सब जगह है राम) 

उच्तर स्वरूप प्रश्न ( मस्त SS हे हो के मतवाला ) 
उच्तराखरड में निवास स्थान फी ऋतु इत्यादि का सर्णान 
उत्तरा खण्ड मे निवास स्थान की रात्रि 


~ 


ण | 
छ ज़मीनू-दोज़ चश्मे-दुन्या-बीं 4 
शे. दिल ! तू राहे-इश्क में सरदाना हो, मरदामा हो. | 


35... 


भजनों की वर्णानुक्रमशिका 
भजन 
ऐथे रहना नाहि मत खग्मस्तियाँ कर ओ 


कृ 


कफस एक था आईनो से वना 


करां में सोई oz गार नी ! 
कलियुग नहीं कर युग है यह यां दिन को दे अरु रात ले 
कलियुग 
लोदे-इश्क को सीने की दीजिये तो सही 
कशसीर मे अमर नाथ की यात्रा 
कहां जङ ? किसे छोड़ ? किसे लेल? करं वया में ? 
कहीं केवां सितारह होके अएना नूर चमकाया 
कहूं क्या रंग उस शुल का, अहाहाहा, अहाहाहा 
काम 
कारण शरीर 
काहे शोक करे नर मन में वह तेरा रखवारा रे 


किस किस अदा से तू ने जलवा दिखाके मारा 


की करदा नी! की करदा, तुसी पुछोखां दिल्वर की कर 
कुछ देर नहीं, अंधेर नहीं, इन्साफ और अदल परस्ती है 
HAT के हम उले हैं जव चाहे तू गला ले 

केलास कूक ( सदाये-आस्मानी ) 

कैसे रंग लागे, खूब भाग जागे 

कोई दम दा इहां शुज्ञारा रे ! 

कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त कोई तूती मैना सूए में 
कोहे-नूर का खोना 

क्या २ रकखे है राम ! सामान तेरी कुद्रत 


\ 
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भजन 
क्या पेशवाई बाजा है अनाहद शब्द है आज 


a (ख़) 
क्षत्रिय = 


खड़े हैं रोम और गला रुके है 
खिताब व नपोलियन 
खुदमस्ती की लावनी 
खुदाई कहता है जिस को आलम _- 
खेडन दे दिन चार नी ! 
| ग 
गंगा पूजन (गंगा ! तैथों सद्‌ बलिहारे जाऊं ) 


गंगा स्तुति 
गंजे-निहां के कुफल पर सिर ही तो मोहरे-शाह = 


'गफलत से जाग देख क्या ATH की बात हे 


गर यूं हुआ तो वया हुआ, वर वू हुआ तो क्या हुआ 
गर हम ने दिल सनम को दिया फिर किसी को कया 
गर है फकीर तो तू न रख यहां किसी से मेलं 
Nea: RAT जगह से टले तो टल जाय 

गलत है कि दीदार की आज है 

गाफिल | तू जाग देख क्या तेरा स्वरूप है 

ait | 

गार्गी से दो दो बाते 


ग्राहक ही कुछ न लेवे तो दक्लाल कया करे 


गुनाह 


= 


q भजनों की वर्णानुक्रमणिका 


। जिधर देखता हू उधर तू ही तू है 


भजन 


गुम हुआ जो इश्क में फिर उस को नगो-नाम क्या 
गुल को शमीम, आव Bet आर जर को में 
गुल शोर वगोला आग हवा और कीचड़ पानी मद्दी हे 


घ 


घर मिले उसे जो अपना घर खोवे है 
घर में घर कर 


च्‌ 


यक्ष जिन्हें देखे नांहि चक्ष की अख जान 


qu मन निशदिन भटकत है 
चपल मन मान कही मेरी 
चलना सवा का ठम BAH लाता प्यासे-यार है 

(द्‌ की करतूत 
चार तरफ से अवर की वाह ! उठी थी कया घडा 
चेता चेतो जर्द छुसाफिर | गाड़ी जाने वाली है 


4's 


जग में कोई नहीं जिन्द मेरिये ! 

जंगल का जोगी ( योगी ) 

जब उमडा दरया उल्फत का, हर चार तरफ आबादी है 
ज़रा डुक सोच ऐ गाफिल ! 

जवाब 

जॉ तू दिल Rai चश्मां खोले 

ज़ाते-बारी 

> 


६ 


-३३२ . राम-वर्षा--टद्वितीय भाग 
eee भजन | 


जिन प्रेम रस चाख्या नहीं अमत पीया तो क्या हश्रा 
दह रहो रे जाया ! जिन्द रहो रे 

जिन्हां घर भूलते हाथी हज़ारों लाख थे साथी 

जिस को शोहरत भी तरसती हो वह रुस्वाई है और 

जिस को हैं कहते खुदा हम ही तो हैं 

जिस्म से वे तञ्जज्ञकी 

जीया ! तो को समभ न आई 

जुनूने-नूर ( रोशनी की घात ) 


२६८7 


१५४ 
२६१ 
३३ 


जू ही आमद्‌ झामदे-इश्क का मुझे दिल ने मुजदह स़ुनादिया २७० 


जो खाक से बना है बंह आखिर को खाक हे 

जो घर रकखे सो घर घर में रोवे है 

जो छुदा को देखना हो, में तो देखना हू लुम को 
जीतू हेसोमेंहु,जोमेंह सो तू है 

जो दिल को तुम पर मिटा चुके हे 

जो मस्त हे अज़ल के उन को शराव क्या है 
जोगी का सच्या रूप ( चरित्र ) 


a 
ज्ञान के बिना शुद्धि नामुमकिन 


ज्ञानी का आशीर्वाद 
ज्ञानो का घर वा महफल 


ज्ञानी का नाच 

ज्ञानी का निश्चय 

ज्ञानी का प्रणय 

ज्ञानी की आभ्यन्तर दशा 


२६२ 
३१२ 

२१ 
२३० 
२२९ 
२८५ 
३१६ 


भजनों को वर्णानुक्रमणिका 
भजन 


ज्ञानी की उदारता 

ज्ञानी की दृष्टि 

ज्ञानी की मुबारिक बादी 

ज्ञानी की लल्कार 

ज्ञानी की सैर नं० १ (में सैर करने निकला ) 


ज्ञानी की सैर न० २ ( यह सैर क्या है अजब अनोखा ) 


ज्ञानी को स्वप्ना 


भिम ! भिम !! भिम !!! 
झूठी देखी प्रीत जगत में 
ठ 
ठंठक भरी है दिल मै आनन्द बैह रहा है 
क त्‌ > 


तमाम दुन्या हे खेल मेरा 

तमाशाये-जहां है ओर भरे हे सब तमाशाई 

तर तीब्र भयो वैराग्य तो मान अपमान क्या 
तस्वीरे-यार 

तीन वर्ण 

तीनो अजसाम 

तू कुछ कर उपकार जगत्‌ में 

तू ही बातन में पिन्हां है तू ज़ाहिर हर मकां पर है 
तूं ही है में नाहि वे सञ्जना ! तूं ही है में नाहि 


तेणे मेरे स्वामी ! यह बांकी अदा हे 


RQ 
षष्ठ 
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भजन 


द्रिया से हुबाब की हे यह a 
दान | 
दार्शान्त ( गोड मालिक मकान का आया) 
दिया अपनी खुदी को जो हम ने उठा 
दिल को जब्र शेर से सफा देखा 
दिला ! गाफिल न हो यक दम कि sear छोड़ जाना है 
दिलबर पास वसदा ढुंडन faa जावना 
दुन्या अजब बाज़ार हे कुछ जिन्स यहां की साथ ले 
दुन्यर की छुत पर चढ़ लल्कार 
दुन्या को हकीकल 
दुन्या के जंगलो में है यह दिल भटक रहा 
gat है जिस का नाम मीयां यह अजव तरह की हस्ती हे 
दुल्हन को जां से बढ़ कर भाती है आरसी 


gq 
धन जन योवन संग न जाये प्यारे | 


| न 
न गाम दुन्या का है मुझ को, न दुन्या से किनारा है 
न दुश्मन है कोई अपना न साजन ही हमारे हैं 
न बाप बेटा न दोस्त दुश्मन 
ब यारो से रही यारी, न भाइयों मे वफा दारी 
न हे कुछ तमन्ना न कुछ-जुस्तजू हे 
नकूशो-निगार और परदा एक हैं 


१ 


आज १ 
भजनों को वर्णानुक्रमणिका 


भजन 


नतीजा 

नदियां दी सरदार गंगा रानी ! 

नसीमे-बहारी चमन सब खिला 

नाच में नट राज रे! 

नाम जपन Fat छोड़ दिया प्यारे ! 

नज़र आया है हर सू मह-जमाल अपना मुबारक हो 
नाम राम का दिल से प्यारे ! कभी भुलाना न चाहिये 
नारायण तो मिले उसी को जो देह का अभिमान तजे 
नारायण सब रम रह्मा, नहीं Fa की गन्ध 

नित्य राहत है, नित्य फरहत है 

निवास स्थान की बहार 

निवास स्थान की रात्रि 

नी ! में पाया महरम यार 

नेक कमाई कर कुछ प्यारे ! 

नै (.नय वा बांसुरी ) 

नेशनल aaa 


पडी जो रही एक मद्दत ज़मीन में 
परदा 
पा लिया जो था कि पाना काम कया वाकी रहा 
पीता हुँ नूर हर दम जामे-सरूर पै हम 
- पूरे हैं बही मद जो हर हाल में खुश हैं 
प्रभु प्रीतम जिस ने बिखारा 
प्रश्‍न ( भेरा राम आराम हे किस जा ? ) 
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भजन 


प्रीत न की स्घरूप से तो क्या किया कुछ भी नहीं 
प्रोतम जान लियो मन माहि 


फ्‌ 


- फकीर का कलाम 


फकीरा ! आपे अल्लाह हो 

HR खुदा को प्यारी है 

. फिल्सफा = 

फेके फलक को तारे सब वख्श दू गा में 


ब्‌ 
बच्चा पैदा हुआ 
बदले हे कोई आन में अव रंगे-जमाना 
वराये-नाम भी अपना न कछु बाकी निशां रखना 
बागे-जहां के गुल हैं या खार हैं तो हम हें 
बांकी अदाय देखो चंद का सा मुखड़ा पेखो 
वाज़ीया-ए-इत्तफाल है Seat मेरे आगे 
बात थी जो असल मे बह नकल में पाई नहीं 
बाह्याभ्यन्तर वर्षा 
fagedt दुल्हन चतन से है जब 
बिठा कर आप पहलू में हमे आँख दिखाता है 
बिना ज्ञान जीव कोई मुक्ति नहीं पावे 
ब्राह्मण 
हँ भ 


भजन चिन se जन्म गयो 


-भजनों को वर्णानुक्रमशिका 


भजन 


भला हुआ हर बीसरो सिर से टरी बला 
भाग तिन्हाँ दे अच्छे जिन्हां नू राम मिले 
भारत वर्षे की स्तुति 


म्‌ 


WA गया गएल मकदी नाहीं जे न मनो मका 
मना ! तें ने राम न.जान्या रे! 
मनुवा रे नादान ! att मान मान मान 
मरे न टरे न जरे हरे तम, परमानन्द सो पायो 
महले-परदा 
माई ! में ने गोविन्द लीना मोल 
मान मन ! वयो अभिमान करे ? 
मान, मान, मान कह्या मान ले मेरा 
माया और उस की हकीकत 
मोया सर्व रूप है 
AAA 
मक को देखो, में क्या हूं ? तन तन्हा आया हूं 
मुझ मे | मुझ मे |! मुझ मे II) 
सुबारक बादी 
मेरा मन लगा फकीरी में 
मेरो मन रे ! भज ले कृष्ण मुरारी 
मे न वन्दा, न खुदा था, मुझे मालम न थां 
'में सेर करने निकला ओढ़े अवर की चादर 
हुं वह ज्ञात ना पैदा किनारो-मत्लको-वेहद्‌ 
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ALS hae : 
वाह वाह कामां रे ! नौकर मेरा pes १११ 


शि रक 


भजनों की वर्णानुक्रम शिका 
भजन 


घाह वा ऐ तप घ रेज़श ! वाह वा 

वाह वा रे मोज फकीरां दी 

विवाह 

विश्वपति के ध्यान मे जिस ने लगाई हो लगन 
वेदान्त आलमगीर 

वैश्य वणं 


श 


शशि सर पाचक को करे प्रकाश सो निजधाम वे 


` शाहंशाहे-जहान है सायल हुआ है तू 


शाहे-ज़सां को वरदान 

शीश मदिर 

शीश मन्दिर का दार्शन्त 

शुद्ध सच्चिदानस्द FA हुँ अजर अमर अज अ्रविनाशी 
शुद्र 


स 


सइयो नी ! में प्रीतम पीया को मनाऊँगी 
सकन्दर को अवधूत के दर्शन 

सत्य ध्रमं को छिपा दिया, किस ने? नफाक ने 
सदाये-आस्मानी 

सब शांहो का शाह में, मेरा शाह न कोय 


समभ बुझ दिल खोज प्यारे 


समय केसा यह आया है 
खरी ग्व्सो शादी दस ARH ह 
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भजन 


सल्तनत हकीकी अवधूत 

साई को सदा 

साधो ! दूर दूई जब होवे 

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा 
सिर पर आकाश का मणडल हे 
सीज़र बादशाह 

Gat नर रे! राम भजन कर aw 


' सूच्म शरीर 


स्थूल शरीर 


— 


हम कूये-द्रे-यार से क्या za के जांयगे ? 
, हम देख चुके इस न्या को सब धोखे की सी टट्टी है 


हम रूखे टुकड़े खायगे 

हेमन हैं इश्क के माते हमन को दौलतां क्या रे 

हमे इक पागलपन दरकार ट 

हर आन हँसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी हे घावा 
हरुती-अओ-इल्म ह, मस्ती हू, नहीं.नाम मेरा 

हिप हिप इरे ! हिप हिप हर !! 

हुबावे-जिस्म लाखों मर मिरे, पैदा हुए मुभ मे 


` है दैरो-हरम में वह जलवा कुनां 


दै मुद्दीतो-मुनज्ज़दो-बे अबदां | 


वल ७ 


ce 


. ` 


~ ¢ शुरू a 

श्री रामतीथ ग्रन्यावली | 

2 का | 
गतबष का पूरा सेट ८ भागों का तेणर हे. 
पृष्ट लगभग १००० मूल्य चिना जिल्द ४) ओर सजिल्द 


फुटकर भाग का मूल्य विना जिल्द ॥=) घोर सजिर l=) $ 
डाक खचे ग्राहक के ज़िम्मे होगा if 


€ ¢ ९ ० 
वतमान वष अथात्‌ दीपमालिका Go १६७८ 
= केवल ५०० ag के चार भाग प्रकाशित होंगे 
उनका पेशगी वार्षिक शुक्ल निम्न लिखित रीति से है | 
१ श्रपना भाग केवल TH पोकिट दारा मंगाने वाले से | । 
बिना जिल्द २) रु० सजिल्द ३) to | 
RST भाग रजिस्टर्ड कुक पेकिट द्वारा मंगाने चाले ९ 
sett जिल्द २॥) २० सजिल्द ३॥) Ke 
३-श्रपना प्रत्येक भाग ची० पी० द्वारा मंगाने वाले को! 


मनजर, 


Raia पडिळकेशन लीग | 
ल तड 


